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योग-मीमांसा-विशेषांक क्‍यों ? 


महषि-दयानन्द-निर्वाण-शतान्दी के पुण्यावसर पर 'दयानन्द- 
, सन्देश” का 'योग-मीमांसा-विशेषाङ्कु' पाठकों के हाथों में समर्पित 
. करते हुए जहाँ हमें हर्षातिरेक हो रहा है, वहाँ महषि दयानन्द ने 
जिस लुप्त योगविद्या को वेदादि सत्य शास्त्रों के गम्भीर ग्रध्ययन 
एवं हिमालय के दुर्गम बीहड़ जंगलों व पर्वतों की विकट गुफाओं में 
योगियों की खोज करके पुनर्जीवित किया था, उसका प्राचीन व 
प्रामारिक पातञ्जल योग शास्त्र के आधार पर प्रतिपादन करने, 
योग के नाम से चलाये गये मिथ्या पाखण्डों व श्रान्त मान्यताओं ' 
का प्रत्याख्यान करने, तथा योग के सत्यप्रकाश को जन मानस तक 
पहुँचाने से महर्षि के ऋण से अनृण होने का सौभाग्य भी प्राप्त | 
हो रहा है। 
मानव जीवन में योग-विद्या ही भ्रमृत सञ्जीवनी है-- 

प्रत्येक मनुष्य दुःखों से मुक्ति चाहता है, किन्तु दुःखों के कारणों 
को नहीं छोड़ना चाहता । इसमें सत्यासत्य का यथार्थं बोध न होता 
भी प्रमुख कारण है । प्रकृति के रमणीक, मन को लुभावने वाले 
चमकीले आकर्षणों तथा क्षणिक इन्द्रिय सुखों को ही आज के मानव 
ने अपना चरम लक्ष्य मान लिया है । और इन्हीं के लिये रात-दिन 
निरन्तर प्रयास कर रहा हे । किन्तु परिणाम सुखमय न होकर 
उत्तरोत्तर महादुःखों से ग्रस्त होता जा रहा है । भौर समस्त विश्व 
भयंकर विनाश के कगार पर जा खड़ा हुभ्रा है, अशान्ति की प्रचण्ड 
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` ज्वालाओं से भुलस कर त्राहि-त्राहि करने लगा है । वेद की श्रृति में 
` “इसका बहुत ही सुन्दर भ्रालंकारिक वर्णन किया गया है-- 


सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशंवः। मृषो न शिइना व्यदन्ति 
साध्य:********* ॥ (ऋ० १। १०५। ८) 


दुःखाक्रान्त मनुष्य प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि मैं आधि- 
व्याधियों के जटिल चंगुल में ऐसा फंस गया हूँ कि जेसे अनेक 
सौतेली स्त्रियाँ श्रपने पति को संतप्त करती रहती हैं, और स्वारथंपूणा 
तृष्णायें चूहों की भाँति खा रही हें । यथाथं में- 

“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः । 

इस भत्‌ हरि की सूक्ति के अनुसार मानव की तृष्णा कभी पूर्ण 
नहीं हो सकती । और “न वित्त तर्पणीयो मनुष्य इस उपनिषद्‌ 
के भ्रमर सन्देश के अनुसार भौतिक धन से मनुष्य की तृप्ति कदापि 
सम्भव नहीं है । अतः भ्रान्ति व दुःखों से छुटने का एक ही निर्भ्रान्त 
मागं है आध्यात्मिक ज्ञान अथवा योग विद्या । यही वह स्वर्ग-सोपान 
परम्परा है, जिसका निर्बाध अवलम्बन करके ऋषि-मुनि परमपद 
भोक्ष को प्राप्त करते रहे हैं। इसी के द्वारा समस्त क्लेशों के मूल 
कारण भ्रविद्या का, जन्म-जन्मान्तरों की कुटिल वासनाग्रों का 
समूल उन्मूलन होने से .अन्तर्यामी परमेश्वर के .सत्यस्वरूप का ज्ञान 
होने से परमानन्द को प्राप्ति होती है। इस विषय में महर्षि व्यास 
ने बहुत ही अमुल्य एवं उपयुक्त बात कही है-- 


‘6 
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त्युमेति' (यजु०) श्रतः योगविद्या का यथार्थे ज्ञान करना परम 
आवश्यक है । शः 
योग-भ्रान्ति-निवारण क्यों ग्रावव्यक है ? 

“प्रविद्या नेत्री मूलं सवेक्लेशानाम' (व्यासभाष्य) श्रविद्या समस्त 
क्लेशों का मूल कारण है। अतः दुःखों से मुक्ति चाहने वाले को 
प्रथम सत्य ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त ग्रावश्यक है । जसे योग-जिज्ञासु 
के लिये वेराग्य होना आवश्यक है, वसे ही सत्य ज्ञान प्राप्ति करना 
_ भी अपरिहायें है। क्योंकि 'ज्ञानस्येव पराकाष्ठा वेराग्यम्‌' (व्यासः 
' भाष्य) विना यथार्थ ज्ञान के पूरणं वेराग्य कदापि नहीं हो सकता। 

इससे इस मिथ्या धारणा का सर्वथा निरास हो जाता है कि योग 
करने के लिये वेदादि ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है । अज्ञान 
के अन्तरगत मिथ्याज्ञान योगविद्या में प्रबल बाधक बनते हैं। वर्तमान 
युग में योग के नाम से बड़ी-बड़ी दुकाने चल रही हैं, जो योग के 
नाम से भ्रान्त मनुष्यों के जीवनों के साथ खुलकर खिलवाड़ कर 
उनसे अपार धन राशि संग्रह कर रहे हैं श्रौर उन्हें कामुकता, 
ऐय्याशी, व्यभिचार के कीड़े बनाकर उनके अमूल्य मानव जीवन 
को नष्ट करने में लगी हैं। क्या ऐसे भयानक व्यभिचार के अड्डों 
की पोल खोलकर जन. सामान्य को सचेत करना मानवीय कर्तव्य 
नहीं है? क्या भ्रसत्य की पोल खोलना कोई पाप है ? क्या एकान्त 

' पर्वेतों की उपत्यकाश्ओों में घ्यानमग्न रहने वाले योगियों के स्थान. 
_ प्र संगमरमर के गगनचुम्बी व भ्रशान्त महलों में समस्त श्छ गारपूण 
` भोगों को भोगने वाले ढोंगी संन्यासी योग की शिक्षा दे सकते हैं? 
क्या वेदिक योगविद्या से ग्रनभिज्ञ और दूसरे निम्त स्तर के भोले 
लोगों को अपने चेली-चेलों के द्वारा प्रवंचना के माया जाल 'में फंसाने 
स्थियों से पामर, पाखण्डियों से त्रस्त जन-जीवन 
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अन्ध पर्‌म्परायें फैलाने वाले निन्दा के पात्र नहीं हैं? क्या मलीन 
` वासनाग्रों से ओत-प्रोत रहते हुए परम पावन परमानन्दस्वरूप पर- 
मात्मा का ज्ञान व भक्ति सम्भव है? क्या वेदोक्त सत्य परमेश्वर 
की उपासना को छोड़ कर परस्परविरुद्ध विविध उपासना पद्धतियों 
को यह कहकर भ्रपनाना, कि ये सभी परमात्म-प्राप्ति के विभिन्न 
मार्ग हैं, भ्रान्ति जाल में फंसाफर पथभ्रष्ट करना नहीं है ? क्या 
सच्चे शिव की जिज्ञासा में समस्त भौतिक सुखों तथा विपुल पंतृक . 
सम्पत्ति को. लात मारकर जीवन भर योगविद्या को प्राप्त करने के , 
लिये वन पवंतों को खाक छानने वाले देव-दयानन्द द्वारा प्रदर्शित २. 
योग मार्ग सत्य मार्ग नहीं है ? इन समस्त प्रदनों का उत्तर खोजने 
वाले के समक्ष कठोर परिश्रम करने के बाद एक ही ज्ञान-ज्योति की 
किरण चमकती दिखाई देगी । सत्य-पथ एक ही होता है और आप्त 
पुरुष महषियों द्वारा निदिष्ट योगशास्त्र ही सच्चा योग मार्ग है, उसे 
जानने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये । 


हठयोग का मान्यताओं का महषिदयानन्द द्वारा पत्याश्यान-- 
पूना में महषि दयानन्द ने ११वें उपदेश में कहा है-- 

(क) अणिमा आदि विर्भातियां हैं। ये योगी के चित्त में पेदा 
होती हैं। साँसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर 
में पैदा होती हैं, वह ठीक नहीं हैं । ग्रणिमा का अर्थ यह है कि योगी 
का चित्त छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला 
होता है । इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषतर बड़ा होकर 
योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते हैं। येमन के धर्म 


हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है । कि 

(ख) आसन वही है किः कु: जिसमें सुख से ठकर ईश्वर से योग हो 
सके । तो फिर नये लोगों क कहना कि यह चौरासी आसतनों 
वाला भानमती का तमाशा ठीक है, कोर मान लिया जावे ? इसी 


म ०00 ॥ Pan ini 
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तरह प्राणायाम के विषय में तमाशा बन रहा है । प्राणायाम की 
यथाथ प्रशंसा प्रथम ही वर्णन कर चुके हैं। नासिका और मुख 
बाँधकर प्राणों की रुकावट करने से कुम्भक होता है तो जो लोग 
फाँसी पर चढते हैं, उन्हीं को कुम्भक का ठीक साधक समभना 
चाहिए। यथार्थं स्वरूप कुम्भक का यह है कि वायु बाहर की बाहर 
रोक रखना। बाहर निकालने में विशेष उपाय करने से रेचक होता 
है। भीतर के भीतर प्राणों को रखने से पूरक होता है। 

(ग) हठयोग में 'बस्ति' उसे कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी 
चढ़ाकर सफाई करना। टकटकी लगाकर इस तरह देखने को 
कि जिस में पलक न भपके “त्राटक' कहते हैं। नसाकि में सूत्र डाल- 
कर मुख से निकालने को 'नेति' कहने हैं। मलमल का चार अंगरुल' 
चौड़ा १६ से लेकर ८० हाथ तक लम्बा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में 
डालकर फिर बाहर निकालने को 'घोती' कहते हैं । यह बाजीगरी 
का खेल है। इनसे कब निवृत्ति पाकर योग प्राप्त कर सकते होंगे? 
यह हठ वाले ही जानें । इन कामों से बीमारियाँ पंदा होती है । 

(उपदेश मञ्जरी ११वां उपदेश) 
प्राचीन पातञ्जल योग शास्त्र के अनन्य भक्त एवं साधक को 
अमुल्य देन 

इस 'योग-मीमांसा' विशेषाङ्क के प्रकाशन से पुवे समस्त भारत 
के योगियों को तरफ एक नजर डाली, किन्तु .जो पातञ्जल योग को 
हृदय से मानता हो भ्रौर योग का क्रियात्मिक ज्ञान भी हो, ऐसा 
योगी सहसेव इष्टि-गोचर न हो सका । क्योंकि योग के नाम से 
चलाने वाले मठधीशों में कोई ज्ञान विहीन अ्रन्धयोग-भक्ति में ही 
लगा हुआ है- तो कोई पातञ्जल योग के स्थान पर अपनी ही मिथ्या 
मान्यताओं को योग के चमत्कार बताकर अपना प्रपञ्च फैलाने में 
ही लगा है। महषि-दयानन्द द्वारा निदिष्ट प्राचीन योग की परीक्षा 
. कसोटी पर परखने पर निर्दोष योग-साधक दिखाई नहीं पड़ा। फिर 
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| मी शित किया जाये, इस जटिल समस्या का 
os च्य म हो ही गया । जीवन-भर सत्य सत्य ज्ञान 
भ कर योग साधना में सतत निरत तथा योग विद्या के प्रकाश 
को बड़ी श्रद्धा एवं लग्न से फैलाने वाले पूज्य श्री स्वामी सया 
जी ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा कि “दयानन्द सन्देश मॅ जे be [- 
भक्ति’ विषयक लेख छपे हैं, उन में जो व्योग-भर्क्ति विषय लेख 
छपे हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करके मैंने संग्रह किया है इसे उ स्प 
में प्रकाशित कराना चाहता हूँ । उनके प्रस्ताव को झनक व का 
लाठी की भांति समस्या का समाधान मिल गया और मैं हे गी 
से प्रार्थना की कि 'यह भ्रतीव जनोपयोगी [काय होगा ग्र समा क. 
निर्वाण शताब्दी (पर हम “दयानन्द सन्देश' गा विशेर्षाक भी न 
लना चाहते हैं, योग विषयक उत्तम लेखों के पत तळ र हे 
का उपहार और क्या हो सकता है। आप योग भ्रान्ति ख 
साथ साथ योग का सत्य मनुष्य पक्ष भी लिख हो 20 स्वा व 
महाराज ने मेरी प्रार्थना को सहषं स्वीकार ही नहीं ण श 
अपने ज्ञान एवं अनुभवों से अल्प समय में ही तया ब के 
एतदर्थ हम समस्त दूस्ट के अधिकारी उनका हृदय यी 
करते हैं । ग्राशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि का पक 
इस अक से अवश्य हो लाभान्वित होंगे और च योग 07 
जानकर योग के नाम से चलने वाली श्रान्तिय से आग ला 
अपने जीवन को योग विद्या से आप्लावित परमानन्द 9 
प्रयत्नशील होंगे । [रणी 

मर्हाष यती पर हमारी यही मानव ता है। 

जनहितेषी पवित्र भावना ही सच्ची श्रद्धाञ्ज ह्‌ 


महषिदयानन्द निर्वाण शताब्दी राजबीर शास्त्र 
कातिक अमावस्या, (सं० दयानन्द संदेश) 
सं० २०४० वि० 
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भूमिका 


योग समस्त विश्व के कल्याण का आधार है । योग का प्रचार- 
प्रसार करना-कराना और जीवन में उतारना प्रत्येक मनुष्य का 
मुख्य कत्तंव्य है। इसलिये मैं योग के विषय में लिखने के लिये 
अवृत्त हुआ हूँ । मेरा इस ग्रन्थ के लिखने का मुख्योद्देद्य यह है कि 
जो वेदिक योग के प्रयोग से मुझे लाभ हुआ, उसको ग्रन्य लोगों 


तक पहुंचाया जा सके और योग के नाम पर प्रचलित भ्रान्तियो का 
निवारण हो। 


इसके पूर्वाद्धं में योगदर्शन के आधार पर योग का वास्तविक 
स्वरूप, उसका फल, साधन, बाधकादि को समझाने का प्रयास किया 
है । इस पूर्वभाग के अध्ययन, मननादि से योग जिज्ञासु सरलतापूर्वक 
योगमार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त कर सकता है और झन्यों का 
भी मार्ग दर्शक बन सकता है। उत्तराद्धं में उन योग-भ्रान्तियों का 


वर्णेन हैं, जिनका देश-विदेश में लेख, उपदेश और आचरण के 
माध्यम से प्रचार, प्रसार किया जा रहा है । 


इन योग श्रान्तियों को ठीक प्रकार से जाने बिना योगमा 
पर चलना अत्यन्त कठिन है । इन योग आ्रान्तियों का खण्डन सबके 
हित के लिये किया है, किसी की हानि के लिये नहीं। पक्षपात को 
छोड़कर जो सत्य है, उसको सत्य और जो असत्य है उसको असत्य 
बतलाना मेरा मुख्योहेश्य है । वेद और वेदातुकूल ग्रन्थों के अध्ययन 
तथा क्रियात्मक योगाभ्यास के करने से मैं इस परिणाम पर पहुँचा | 
हूँ कि वेदिक योग ही समस्त दुःखों से छुड़ाकर मोक्षानन्द की प्राप्ति 
करने का साधन है, अन्य कोई योग नहीं। जो इस ग्रन्थ में कोई . 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleetion. 
०0” गछ; 


Digitized By Slddhanta Fn Gyaan Kosha 
१० 


त्रुटि रह गई हो और कोई सहृदय व्यक्ति हमें सप्रमाण त्रुटियों के 


प्रति सुझाव देंगे तो उसको समभने-समभाने के पश्चात्‌ ठीक कर 


कि पिता परमात्मा का धन्यवाद करता 
अन्त में मैं प्रथम उस परम पिता परमार ९ न 
हँ जिसकी महती कृपा से मैं इस ग्रन्थ रचना में सक्षम हो का 
झौर उन ऋषि-महषियों का भी कृतज्ञ हू, ग्रन्थों के न 
योग के वास्तविक स्वरूप के समभने में सहायता र । ड 
विद्वानों का भी मैं हृदय से आभारी ह जिनकी हक 
(मैने विद्या पढ़ो तथा उन ऐसे विद्वानों एवं महानुभाव का ल्क 
' चन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इस भड के लेखन एवं संशोधन न सह- 
योग प्रदान किया। मैं उन व्यक्तियों का भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे 
ग्राथिक इष्टि से इस कार्ये में सहयोग दिया है। 


लेखक 
स्वामी सत्यपति “परिव्राजक 
) पुस्तक में झाये प्रत्यो के संकेत चिन्ह 
ऋग० -- ऋग्वेद (मण्डल-सुक्त-मन्त्र) 
यजु० -- यजुर्वेद (अध्याय-मन्त्र) 
झथवं० -- ग्रथवंचेद (काण्ड-सुक्त-मन्त्र) 
योग» -- योगदर्शन . (पाद-सूत्र) 
छ 22 ग] (प्रध्याय-सूत्र) 
ख्य० -- साँख्यदशन 
र -- न्यायदशंन mn 
० -- वैदान्तदशंन (अध्याय-सूत्र a6 
द -- वैशेषिक दशन (अध्याय-पाह्लिक-सूत्र) 
चरक०- ~= चरकसंहिता. (प्रध्याय-स्थान-्दलोक 


3 


2९50; Ranini Kariya. Maha Vidyalaya Collection. 


FR 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बृ० उ० -- वृहदारण्यकोपनिषदु (अध्याय-ब्राह्मण-कण्डिका) 
मुण्डको०-- मुण्डकोपनिषद्‌ (मुण्डक-खण्ड-इलोक) 


मनु० - मनुस्मृति (भ्रध्याय-इलोक) 

निरुक्त -- निरुक्त (अ्रध्याय-पाद-खण्ड) 

शतपथ ब्राह्मण -- शतपथ ब्राह्मण 

सत्याथं० ] स यण न 

वव = सत्यार्थप्रकाश (समुल्लास) 

ऋह० भू० ¬ ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका (विषय) 


` आर्योह्रेश्यरत्नमाला -- आर्योहेश्यरत्नमाला 
संस्कार विधि -- संस्कार-विधि 


गी०  - गीता (प्रष्याय-इलोक ) 
पच्चतन्त्र -- पद्चतन्‍त्र 
ग्रायंस० -- आयंसमाज के नियम 

क = 9 बु 
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(महषिव्यास-भाष्य सहित, हिन्दी भाष्य तथा सरह दयानन्द 
व्याख्योपे) ` 


व्याख्याता : आाचायं राजवीर शास्त्री 
योग के विषय में प्रचलित समस्त संशयों का निवारक । 
व्यासमाष्य के संदिग्ध स्थलों पर विशेष अनुशीलन । 
महषि-दयानन्द की व्याख्याश्रों से विभूषित । 


दर्शनों के परस्पर समन्वय-पूरक विशेष व्याख्या । 


कया आयु निश्चित है, जीवात्मा का स्थान, अणिमादि 
सिद्धियाँ, भ्रनेक चित्त निर्माण, इत्यादि विवादास्पद स्थलों 
की विशेष व्याख्या । 


OD) I) le la 


बिशिष्ट आकर्षक जिल्द से युक्त, पृ० ५००, मुल्य २० २० 
सात्र । 


प्रार्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
४५५ खारी बावली, दिल्‍्ली-६ 
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ओम्‌ 
योग-मीमांसा 


। योग मानव-जीवन के कल्याण का आधार है। योग के बिना अन्य 
। सभी साधन पूर्गानन्द की प्राप्ति करवाने में समर्थ नहीं हैं। 
` प्रत्येक प्राणी समस्त दुःखों से छूटकर पूर्ण, स्थायी, दुःख रहित 
| आनन्द को प्राप्त करना चाहता हे । इस उद्देश्य को पूति योग से हीं 
| सम्भव है। इसलिये योग के वास्तविक स्वरूप को जानना व जनाना 
। और यथाशक्ति उस पर चलना-चलाना मुख्योद्देश्य है'। योग के 
| स्वरूप को नें जानने और उस पर न चलने के कारण मनुष्य-जाति 
' प्रायः दुःखसंतप्तं है । इस वर्तमानकाल में योग के नाम पर बहुत 
| कुछ प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु योग के स्थान में अयोग सिखाया 
| जा रहा है यदि इस झूठे योग को न रोका गया तो इसके ` पेरिः 
| णाम बहुत भयंकर होंगे । इस श्रन्ध-परम्परा से सच्चा योग भी 
' कलंकित हो जायेगां। इसलिये योग के वास्तविक स्वरूप को 
| जानना अत्यन्त आवश्यक है। योग क्या है और अयोग क्या है; 
| इसको मनुष्य जान सके, अपना तथा दूसरों क्रा कल्याण कर सके 
| इसलिये योग के विषय में लिखना प्रारम्भ किया है । इस ग्रन्थ के 
| प्रथम भाग में योग का स्वरूप, योग का फल, उसके साधन श्र 
| योग-मागँ में आने वाने बांधकों का स्वरूप समझाने का प्रयास 
किया है । उत्तर भाग में यह बतलाया है कि योग के नाम पर क्या- 
ईक्या श्रान्तियाँ प्रचलित हो गई हैं। इन दोनों भागों का अध्ययन 
करने पर यह निश्‍चय हो जाएगा कि वास्तविक योग क्या है ? और 
पे के नाम पर सिखाया जाने वाला प्रयोग क्या है ?. आशा है कि 
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बुद्धिमान्‌, योग के जिज्ञासु इसको पढ्-पढ़ाकर अपना और भ्रन्यो ' 
का कल्याण करेंगे । | 


योग शब्द पर विचार 


योग शब्द “युज्‌ समाधौ” से घञ्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता | 
है। योगदर्श॑न में अन्य घातु से निष्पन्न योग शब्द नहीं लिया जाता। | 
क्योंकि व्यास-भाष्य में लिखा है--“योगः समाधिः” (योग० १। १) | 
योग समाधि को कहते हैं और यह सब अवस्थाओं में रहने वाला | 
चित्त का धर्म है। चित्त की पाँच अवस्थाय हैं । क्षिप्तं मुढं विक्षिप्त- | 
सेकाग्र' निरुद्धमिति चित्तभूमयः” (योग० १। १) क्षिप्त=अ्तति | 
चञ्चल। मूढ मोहमयता-मूच्छित रूप । विक्षिप्त=चित्त की | 
एकाग्रता का उत्पन्न होना और किसी कारण से भंग हो जाना] . 
एकाग्र- एक विषय में चित्त का लम्बे काल तक लगे रहना, मध्य में | 
झन्य विषय का न आना । इसी को योगदशेन में सम्म्रज्ञात समाधि 
कहते हैं। निरुद्ध--सम्प्रश्ञात समाधि का भी रुक जाना, इसी को | 
योगदान में ्रसम्प्रज्ञात समाधि व निर्बीज समाधि कहा है । और | 
इसी अवस्था में ईइवर का साक्षात्कार होता है। प्रश्‍न-क्या यह | 
अवस्था ज्ञानशुन्य है? उत्तर-ज्ञानशून्य नहीं है, यह ज्ञान की 
ऊं ची अवस्था है । जो लोग इस भ्रवस्था को ज्ञान शून्य मानते हैं, वे | 
योग-विद्या को नहीं जानते । क्योंकि इस अवस्था में विकृति और 
प्रकृति के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानकर जीव ईश्वर के स्वरूप | 
में मग्न होता है । ईश्वरोपासना से ज्ञान की महती प्रबृद्धि होती है । | 
इसलिये इस अवस्था को ज्ञान से शून्य मानना भ्रनुचित है । चित्त 
झौरः चित्त की पाँच अवस्थाओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना 
योगजिज्ञासु के लिये अत्यन्त आवश्यक है । योगाम्यास करने वाले 
प्रायः चित्त को चेतन--ज्ञानवान्‌ मानते है । श्रतः वे चित्त को वश 
भेनहींकरपाते। ४ ` `` फ 
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आज-कल योग का स्वरूप अनेक प्रकार से बतलाया जाता है। 
कोई कहता है ब्रह्म में मिल जाने का नाम योग हे । कोई कहता है 
भूमि में दबकर बेठने का नाम योग है। कोई कहता है बहुत से 


। आसतनों के करने का नाम योग है । कोई कहता है भांगादि द्रव्यों को 


RR 


खा-पीकर मस्त रहने का नाम योग है । कुछ लोग कई दिन तक एक 
व्यक्ति का उपवास करवाकर, उसकी नाड़ी को दबाते हैं, उससे 
मुर्च्छा आ जाती है, उस मूर्च्छां अवस्था को योग कहते हैं। कोई 
कहते हैं कि ज्ञानशून्य अवस्था का नाम योग है। कोई कहता है 
लम्बे काल तक साँस घोटे रहने का नाम योग है। कोई कहता है 
हठयोग के नेती, धोती आदि षट्कमे का नाम योग है। कोई 


| कहता हे मौन होकर एकान्त में बेठे रहने का नाम योग है । कोई 
| कहता है अपने माने हुए इष्ट-देवता के लिये पशुओं को मारकर 
| उनकी बलि चढ़ाने का नाम योग है । इस प्रकार और भी अनेक 


अ्न्ध-परम्पराये योग के नाम पर चल पड़ी हैं। वास्तव में इन योग 


| नाम से प्रचलित परम्पराश्रों में सच्चा योग एक भी नहीं है । 


| 
। 
[| 
[ 


| 


| 
| 


श्री पतञ्जलि जी ने योग का वास्तविक स्वरूप यह बतलाया 


न 


“योगर्चित्तवुत्तिनिरोघः” ॥ योग० १। २ 


की प्रेरणा से नाना प्रकार को तरंग उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को वृत्ति 
कहते हैं। जेसे दपंणा में चित्र उतरते हैं वेसे ही चित्त में भी उतरते 
हैं । उन वृत्तियों को जानकर वैराग्य भ्रौर अभ्यास से रोक देने का. 
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नाम योग है। इस योग के मुख्यरूपेण दो भेद हैं। एक सम्प्रज्ञात | 
` दूसरा असम्प्रज्ञात । | 

जब मनुष्य अपने चित्त पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लेता है | 
अर्थात्‌ जिस विषय में चित्त को लगाना चाहे, लम्बे काल तक | 
लगा लेता है, यही सम्प्रज्ञात समाधि है। जैसे वाचक और वाच्य | 
सम्बन्ध को जानकर जप किया जाता है । ग्रोम्‌ ईश्वर का वाचक = | 
कहने बाला है श्रौर ईइवर एक वस्तु है जो ओम्‌ शब्द के द्वारा | 
कही जाती है। इस वाच्य-वाचक सम्बन्ध को जानकर एक व्यक्ति | 
ग्र्थसहित जप करता है श्रौर उस जपकाल में किसी अन्य विषय | 
को मन में नहीं ग्राने देता, यह एकाग्रता है अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात | 
समाधि है। इसी सम्प्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते | 
हैं। इस सम्प्रज्ञात समाधि की परिपक्वावस्था में ऋतम्भरा प्रज्ञा | 
की प्राप्ति होती है । उस भ्रवस्था में योगाभ्यासी की बुद्धि सत्य को | 
ही धारण करती है असत्य को नहीं। इस अवस्था को प्राप्त | 
करने के बाद योगी सांसारिक लोगों को वसे ही देखता है जसे | 
कोई ऊँचे पर्वत शिखर पर चढ़कर नीचे वालों को देखता है । | 
वह स्वयं भ्रज्ञान और कष्टों से छुटकर वास्तविक स्वतन्त्रता का | 
ग्रनुभव करता है और सांसारिक लोगों को क्लेशग्रस्त देखता है) 
ईइवर का अनुभव होने से परवेराग्य की उत्पत्ति होती है । उससे | 
इस सम्प्रज्ञात समाधि का भी ग्रवरोध हो जाता है, यह असम्प्रज्ञात | 
समाधि कहाती है । इसी को निर्बीज समाधि भी कहते हं । इस 
अवस्था में परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। उससे विशेष ज्ञान और | 
श्रानन्द की प्राप्ति होती है । जैसे अग्नि में तपेहुए लोहे के गोले में | 
अग्नि सवंत्र दिखाई देतो है, वेसे ही समस्त संसार में परमात्मा का | 
प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार मधु के सेवन से एक लौकिक मनुष्य | 
को आनन्द का अनुभव होता है वेमे ही परमात्मा के प्रत्यक्ष होने | 
पर योगी को आनन्द की अनुभूति होती है। 


FE 
| 
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लौकिक सुख और मोक्ष-सुख में अन्तर-- 


लौकिक सुख और परमात्मा से मिलने वाले सुख में यह अन्तर 
है कि लौकिक सुख क्षणिक होता है भौर परमात्मा से मिलने वाला 
सुख स्थायी होता है। लौकिक सुख में दु:ख मिश्रित रहता है और 
उसमें नहीं। लौकिक सुख से व्यक्ति ऊव जाता है और ईश्वर के 
सुख से ऊबता नहीं। लौकिक सुख से व्यक्ति रोगी भी हो जाता 
है, परमात्मा के सुख से रोगी नहीं होता। लौकिक सुख को भोगने 
वाला मनुष्य मन, इन्द्रियों के वश मै ग्रा जाता है और परमात्मा 
के आनन्द को भोगने वाला इनको अपने वश में कर लेता है। 
इत्यादि अनेक प्रकर का अन्तर है । मानव-जीवन में ईशवर- 
साक्षात्कार की ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य यह अनुभव 
करता है कि, जो कुछ मैंने प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया 
है। अब और सुख व सुख-साधनों की भ्रावरयकता नहीं है। यदि 
सांसारिक व्यक्ति दुःख से छूटने श्रौर सुख को प्राप्त करने के लिये 
सर्वस्व की आहुति देकर चक्रवर्ती राज्य को भी प्राप्त कर लेवे 
तो भी योगी जसा अनुभव नहीं कर सकता । इससे यह सिद्ध होता 
है कि मानव-जीवन की पूर्ण सफलता का आधार योग है, सांसारिक 
वस्तुएं नहीं । अतः प्रत्येक मनुष्य को तन, मन, घन से योग की 
प्राप्ति करनी चाहिये और योग-विरोधी मार्ग को संथा छोड़ देना 
चाहिये । 


योग का मूल वेद-- 
“युञ्जानः प्रथम मर्नस्तत्त्वाय सविता धिय॑ः । 
अग्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ 
(यजु० १११) 
इसकी व्याख्या में महर्षि दयानन्द लिखते हैँ--“(युञ्जानः) योग 
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` करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व भ्रर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये, (प्रथमं) ` 
(मनः) जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब ' 
(सविता) परमेश्वर उनकी (धियम्‌) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में | 
युक्त कर लेता है (शग्नेज्यों०) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्‍चय | 
करके (श्रध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण करते हैं (पृथिव्या० ) पृथिवी के | 
बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है । | 
(ऋ० भा० भू उपासना विषय) 

| 


. चेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यव॑णे' तम॑सः परस्तात्‌ । 

तमेव विदिंत्वातिंमृत्युमैति नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय | | 
(यजु० ३१। १) | 

इस मन्त्र का भाव यह है कि--एक विद्वान्‌ परमात्मा को जान | 

कर दूसरों को यह बतलावे कि मैं उस महान्‌ गुणों से युक्त पुरुष | 
परमात्मा को जानता है, जो ज्ञान से परिपूर्ण ग्रोर भ्रज्ञान से पृथक्‌ | 
है। उस परमात्मा को जानकर ही मनुष्य जन्म-मरण के दुःख से | 
छूट सकता है, और कोई दूसरा मार्ग मुक्ति का नहीं है। इससे यह | 
सिद्ध होता है कि योग का ग्रादि मूल वेद है। इसी वैदिक योग को | 
आदि सृष्टि से योगी बतलाते भ्राये हैं। वेदिक योग को ही श्री 
पतञ्जलि जी ने योगदर्शन में दर्शाया है। 


| 
योग का फल ब्य 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ योग० १। ३॥ | 
जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब सवंद्रष्टा ईश्‍वर के | 
स्वरूप में जीव की स्थिति हो जाती है अर्थात पने भौर परमात्मा | 


के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानकर प्राकृतिक पदार्थों की उपासना | 
को छोड़कर परमात्मा के स्वरूप में मग्न हो जाता है! और उससे 
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ज्ञान तथा आनन्द की प्राप्ति होती है इस अवस्था में जीव मोक्ष 
जैसा अनुभव करता है । यह चित्त की निरुद्धावस्था वा असम्प्रज्ञात 
समाधि है । इस अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होता है । जिस 
प्रकार से अग्नि, वायु, आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष उनके विशेष गुणों 
से होता है, वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष भी ईश्वर के ज्ञान, आनन्दादि 
गुणों से होता है । 
व्यासभाष्य में इस सूत्र का यह भ्र्थ लिखा है--“स्वरूपप्रतिष्ठा 
तदानीं चितिशक्तियंथा केबल्ये” वृत्तिनिरोध होने पर जीव की अपने 
स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जेसे मोक्ष में ऋषि दयानन्द ने इस 
सूत्र का अर्थ किया है--“(तदा०) जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध 
होता है तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति 
* होती है ।” (सत्यार्थप्रकाश 8 समुल्लास) यहाँ पर एक बात ध्यान 
देने की है । वह यह कि व्यासभाष्य में और ऋषि दयानन्द के गर्थे 
में विरोध प्रतीत होता है । वास्तव में कोई विरोध नहीं है। व्यास- 
भाष्य में लिखा है--“यथा कँबल्मे” इसका यह अभिप्राय है कि जेसी 
मोक्ष में परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है वेसी इस शरीर के 
रहते हुए समाधि-दशा में जीव की स्थिति होती है । ऋषि दयानन्द 
ने भी यही कहा है कि ईश्वर के स्वरूप में जीव की स्थिति होती है । 
कैवल्य के दृष्टान्त से यह सिद्ध है कि ऋषि-व्यास भी सवंद्रष्टा ईश्वर 
के स्वरूप में जीव की स्थिति को ही बतला रहे हैं। ग्रतः विरोध 
मानना अनुचित है । 2८ ; टर 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ योग० १।४॥। 


समाधि से भिन्न अवस्था में जीव स्वयं को वृत्तियों के समान 
देखता है । वृत्ति, इन्द्रिय, शरीर को भौर अपने आपको एक समझता 
है । यह एक अज्ञान की अवस्था है । समाधि में वास्तविक ज्ञान के 
होने से आनन्द को भोगता और समाधि के न रहने पर नाना प्रकार 
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के दुःखों को भोगता है । इसी का नाम बन्धन है'। ऋ० भू उपासना | 
विषय में ऋषि दयानन्द ने इस सूत्र पर लिखा है। ऋषि का उद्देश्य | 
केवल इतना है कि समाधि अवस्था से भिन्‍न अवस्था में योगी की | 
स्थिति किस प्रकार की होती है, और लौकिक मनुष्य के जीवन से | 
योगी के जीवन में क्या विशेषता है । विचार करना है कि उच्होंने | 
इस सूत्र का पूर्णार्थ नहीं किया है। अतः इसमें कोई दोष नहीं | 
आता। | 


चित्त की वृत्तियों के प्रमुख भेद 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा क्लिष्टा: ॥ योग० १। ५॥ 


वृत्तियाँ पाँच प्रकार को हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट । जो वृत्तियाँ | 
मनुष्य को अज्ञान, अधमं, अनीहवरता की झर ले जाती हैं वे क्लिष्ट | 
हैं। जो ज्ञान, धर्म और ईशवर की ओर ले जाती हैं वे ग्रक्लिष्ट 
कहाती हैं । परन्तु पाँच वृत्तियाँ हैं, वे दो-दो प्रकार की हैं। प्रत्येक 
वृत्ति सुख और दुःख दोनों को उत्पन्न करती है। जेसे एक व्यक्ति 
प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने मित्र को देखता है तो सुख उत्पन्न होता है 
और किसी दुःखदायक व्यक्ति को देखता है तो दुःख उत्पन्न होता 
है। इसी प्रकार से अनुमान भ्रौर शब्द प्रमाण को भी समझ लेना 
चाहिये । एक व्यक्ति अन्धकार, में पड़ी रज्जु=रस्सी को देखता है, ' 
उसको साँप समझकर दुःख का अनुभव करता है । इसी प्रकार रञ्जु 
को चाहने वाला जब साँप को अन्धकार में रज्जु की भाँति देखकर 
यह समझता है कि मेरा रस्सी से होने वाला कार्य इससे सिद्ध हो 
जाएगा, वह सुख का अनुभव करता है। अथवा किसी से कहा कि 
बन्ध्या का पुत्र म्रा रहा है और वह बहुत ही सुखदायक है। इस 
वाक्य को सुनकर सुख उत्पन्न होता है । यदि यह कहा जाये कि वह 
दुःखदायक है, तो सुनने वाला दुःख का अनुभव करता है । यह 
विकल्प वृत्ति दो प्रकार की हुई । निद्वावृत्ति--जब सात्त्विक निद्रा 
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आती है तो सुख उत्पन्न होता है । और जब राजसिक निद्रा आती 
है तब दुःख उत्पन्न होता है । स्मृति--सुखदायक विषय की स्मृति से 
सुख उत्पन्न होता है और दुःखदायक अनुभव किये विषय की स्मृति 
से दुःख उत्पन्न होता है । इसलिये कहा है कि वृत्तियाँ पाँच प्रकार 
की हैँऔर वे क्लिष्ट, अक्लिष्ट भेद से दो-दो प्रकार की हैं। 


चित्त-वृत्तियों का स्वरूप 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनित्रास्मृतयः ॥ योग० १। ६॥ 
प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा भ्रौर स्मृति, ये पाँच वृत्तियो के 


€ 


नाम हैं। इनके रोकने से योग की सिद्धि होती है। 

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ योग० १॥७॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान, ग्रागम इन तीनों को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। 
जो पाँच ज्ञानेन्द्रियों भ्रौर रूप, रसादि विषयों के सम्बन्ध से ज्ञान 
उत्पन्न होता हे, वह शाब्दिक, असत्य भ्ौर संशयात्मक न हो, उसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे किसी ने अ्रग्नि में हाथ डाला तो वह जल 
गया । इससे निस्सन्देह यह ज्ञान हो गया कि अग्नि एक जलाने वाला 
पदार्थं हे । इसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है । प्रत्यक्ष रिन को देखने 
के पदचात्‌, जो धुम को देखने से अग्नि का ज्ञान होता है, यह 
श्रनुमान प्रमाण हे । जो वेद अथवा किसी सत्यवादी के वचन से 
ज्ञान उत्पन्न होता है, वह आगम प्रमाण है । जैसे कि “सत्यमेव 
जयते” सत्य की ही जीत होती है । समाधिकाल में इन तीनों प्रमाणों 
को रोक दिया जाता है तथा व्यवहारकाल में इनसे अनेक प्रयोजनों 
की सिद्धि की जाती है । 

विपयंयो मिथ्याज्ञानसतद्र,पप्रतिष्ठम्‌ ॥ योग० १॥ ८ ॥ 


विपयंय--मिथ्याज्ञान है, जो पदार्थ-स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं 
रहता। जेसे कि एक व्यक्ति भ्रन्थेरे में रज्जु को साँप समझ लेता है। 
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इसी को विपयंयवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से अनित्य शरीर को | 
नित्य समझना शर नित्य जीव को नाशवान्‌ समझना । असत्यभाषण, | 
चोरी आदि ग्रशुद्ध को शुद्ध समझना आर सत्यभाषणादि शुद्ध को | 
अशुद्ध समकना । इन्द्रियों के विषयों का अत्यन्त भोग करने में सुख | 
समभना और समाधि से मिलने वाले आनन्द में दुःख समझना। | 
इसी प्रकार से शरीर, मन, इन्द्रियाँ, जो जड़ हैं, उनको चेतन सम- | 
अना और जो गात्मा चेतन हे, उसको जड़ समझना, यह विपर्ययवृत्ति | 
का स्वरूप है। जब तक यह मिथ्याज्ञान विद्यमान रहता है तब तक 

- समाधि की सिद्धि नहीं हो सकती । संसार में देखा जाता है कि प्रायः | 
योगाभ्यासी यह समझते हैं कि मत एक चेतन पदार्थ है और प्रयत्न । 
करने पर भी वश में नहीं ग्राता । यह विपर्येयवृत्ति का ही परिः | 
रणाम है । । 

दाडदज्ञानानुपाती वस्तुश्न्यो विकल्पः ॥ योग० १। ६ ॥ 


जो दाब्दज्ञान से उत्पन्न होती है और जिसमें उससे कही जाने | 
वाली वाच्यवस्तु नहीं होती, वह विकल्पवृत्ति है । जेसे बन्ध्या का | 
पुत्र, आकाश का फूल आदि। इन शब्दों को सुनकर व्यक्ति यह | 
समझता है कि बन्ध्या का पुत्र होता है, आकाश का फूल भी होता | 
है। इन शब्दों के सुनने से जो यह तरंग उत्पन्न होती है कि बन्ध्या | 
का पुत्र, होता है, यही विकल्पवृत्ति है। इसी प्रकार से जहाँ-जहाँ 
ऐसी स्थिति हो, वहाँ-वहाँ पर विकल्पवृत्ति समझनी चाहिये । जब 
कोई योगाभ्यासी ध्यान में . बेठा हो भोर कोई यह कहे कि यहाँ पर | 
भूत रहते हैं और वे मनुष्य को मारकर खा जाते हैं। इस वाक्य को 
सुनकर ध्यान करने वाला यह मान लेता है कि यह बात सत्य ही 

है और ध्यान को छोड़कर वहाँ से चल पड़ता है। इस विकल्पवृततिं 

का परिज्ञान करना आवश्यक है, क्योंकि यहं भी समाधि में बाधक 


होती है। 
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अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा ॥ योग० १। १०॥ 


जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्था में प्रभाव की प्रतीति को ग्राश्रय बनाने 
वाली वृत्ति को निद्रा कहते हैं । यह निद्रा-वृत्ति भी समाधि में बाधक 
होती है । इसलिये इसको रोकना भी आवश्यक है । (प्रन) --क्या 
२४ घण्टे निद्रा रोकने से समाधि सिद्ध होती है ? (उत्तर) नहीं । 
केवल समाधि-काल में निद्रा का' रोकना आवश्यक है। ऋषि 
दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश के ९वें समुल्लास में लिखा है कि--मुमुक्षु 
को न्यून से न्यून नित्य प्रति दो घण्टा ध्यान अवश्य करना चाहिये । 
इस समय को दो भागों में विभजित करके एक घण्टा प्रातःकाल 
आर एक घण्टा सायंकाल हो सकता है। यदि कोई भ्रधिक करना 
चाहे तो अधिक भी कर सकता है । परन्तु २४ घण्टे योगाभ्यास 
करना आवश्यक नहीं है। जो लोग २४ घण्टे निद्रा को जीतना 
समाधि के लिये झ्रावरयक मानते हैं, वे योग के स्वरूप |को नहीं 
जानते । आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये 
आवश्यक हैं। इसके बिना व्यक्ति रोगी होकर योगाभ्यास के योग्य 
नहीं रहता । कुछ लोग रात्रि के १२ बजे उठकर बैठ जाते हैं। 
उनकी समाधि की अवस्था न होकर निद्रा की अवस्था हो जाती है । 
वे निद्रा की अवस्था में कई घण्टे तक रहकर भी यही कहते हैं कि 
मेरी इतने घण्टे तक समाधि लगी रही । यह केवल स्वयं को योगी 
सिद्ध करने के लिये ग्राडम्बर मात्र है। इस लिये ठीक समय परः 
सोना और ठीक समय पर उठकर, ' निद्राऽरहित होकर योगाभ्यासः 
करना ही निद्रा का जीतना है, २४ घण्टे न सोना नहीं । 

ग्रनुसूतविषयासम्प्रमोषः स्मृति: योग० १। ११॥ 

अनुभव किये विषग का पुनः स्मरणा आना स्मृतिवृत्ति है । 
जिस समय साधक ध्यान करता है, उस समय अनुभव किये विषयों 
की स्मृति ग्राती है। उस स्मृति से समाधि भंग हो जाती है । इस 
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स्मृति के न रुकने के कारण योगाभ्यासी हताश होकर योगाभ्यास | 
को छोड़ देता है। कई बार तो यह अनुभव होता है किध्यानके | 
समय ही ये विचार मन में आते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। | 
-विचार-तरंगे तो ध्यान से भिन्न काल में भी चलती रहती हैं, परन्तु | 
साधक उन विचार का ध्यान नहीं रखता । स्मृति-वृत्ति को रोकने | 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि ये स्मृतियाँ स्वयं नहीं ग्रातीं। | 
इनको जीव लाता है। अ्रज्ञानता के कारण ध्यान करने वाला यह | 
'समभता है कि मन एक चेतन पदार्थं है, वह इन स्मृतियों को लाता | 
-रहता है । अतः मैं इन विचारों को नहीं रोक सकता। यदि व्यक्ति | 
यह समझ लेता है कि मन, इन्द्रियां, शरीर ये सब जड़ वस्तुं हैं ' 
और इन्हें अच्छे वा बुरे कार्ये में चलाने वाला मैं है, तो साधक को | 
-स्मृति को रोकने मै शीघ्र ही सफलता मिल जाती है । | 


वृत्तियों को रोकने के उपाय | 


(१) अम्यासवैराग्यास्यां तन्निरोधः ॥ योग० १। १२॥ | 

अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों का निरोध किया | 
:जाता है । विवेक, वैराग्य और भ्रभ्यास ये वृत्ति-निरोध के अनिवाय | 
साधन हैं। इन तीनों के बिना वृत्तियों को रोकना सम्भव नहीं है । | 
“विवेक का अभिप्राय है--ईश्वर, जीव और प्रकृति, विकृति का | 
“व्यावहारिक ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान से विवेक की सिद्धि नहीं, 
“होती । कुछ लोग यह कहते हैं कि मन को जितना वझ में करने का | 
उपाय किया जाता है, वह उतना ही चन्चल हो जाता है र उसको | 
“खुला छोड्ने से अपने श्राप वश में आ जाता है । यह तो वैसी ही 
बात है कि जैसे कोई व्यक्ति कार को चलाता जाये श्रौर उसको 
-नियन्त्रण में न. रखकर खुला छोड़ देवे । यदि कार को चलाने वाला 
उसको नियन्त्रण में [नहीं रखता तो दुधंटना से अनर्थ को प्राप्त | 
:होता है, उसी प्रकार से मन को खुला छोड़ने से मनुष्य अनर्थे कौ 
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प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे कार एक जड़ वस्तु है, जहाँ उसे ले 
जाना चाहे ले जाया जा सकता है, वेसे ही मन भी एक जड़ वस्तु 
है, उसको नियन्त्रण में रखकर ही भ्रभीष्ट कार्थ में लगाया जा 
सकता है, भ्रन्यथा नहीं । १ 


अभ्यास का स्वरूप 
तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ॥ योग० १। १३॥ 


उस अभ्यास और वेराग्य में से जो चित्त की स्थिति के लिये 
यत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। चित्त को एकाग्रता 
को स्थिति कहते हैं और उस स्थिति को बनाये रखने के लिये जो 
प्रयत्न किया जाता है, उसका नाम अभ्यास है । यम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सबका मन, वचन, कर्म 
से आचरण करना अभ्यास है। मन को पूर्णरूपेण वश में करना 
असम्भव-सा प्रतीत होता है, परन्तु विवेक, वेराग्य और अभ्यास का 
ठीक प्रकार से प्रयोग करते-करते मन अधिकार में ग्रा जाता है 


स तु दीघंकालनेरन्तयंसत्कारासेवितो हृढसूमिः ॥ योग० १।१४॥ 


वह अस्यास तो दीघेकाल पर्यन्त, निरन्तर, सत्कार से सेवन 
किया हुग्रा इढावस्था वाला हो जाता है। दीर्घकाल का अ्रभिप्राय है 
कि जब तक भ्रशुभ वासनाएँ दग्ध 5भुने हुए बीज की भाँति न हो 
जायें, तब तक अभ्यास करना चाहिये । अभ्यास को निरन्तर करना 
चाहिये। मध्य-मध्य में छोड़ देने से वासनाएँ पुनः उभरकर बाधक 
बन जाती हें । सत्कार का भ्रभिप्राय है तप, 'ब्रह्मचये, विद्यापुवेक 
अस्यास करना । इस विधि से किया गया भ्रम्यास ग्रशुभ संस्कारों 
से न दबने वाला बन जाता है। और वेराग्य के होने पर भी यदि 


` श्रभ्यास को ठीक न किया जाये तो पुन: योगाम्यासी योग-मार्ग से 


भटक जाता है। 


ह 
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वैराग्य का लक्षणा 


स्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ | 

हृष्टानुअविकविषयवितृष्ण न 
ज्ञानेर्द्रियों के द्वारा भ्रनुभव किये हुये विषय हैं, उनको दृष्ट | 

नद । जो शास्त्र और चायो के उपदेश से सुने हुये हैं, उनको | 
झानुश्रविक कहते हैं। इन दोनों प्रकार के विषयों से तुष्णारहित । 
व्यक्ति की, जो वशीकार अनुभूति है, वह बराग्य कहाता है। इस | 
अवस्था में लौकिक सुख और सुख-साधनों तथा दुःख और ड | 
साधनों में राग-द्वेष नहीं रहता । वराग्य को उत्पन्न करने के लिये | 
सांसारिक सुखों में चार प्रकार के दुःख का अनुभव करना अनिवार्य | 
। प्रत्येक सांसारिक सुख में परिणामदुःख, तापदुःख, सस । 
दुःख और गुरावृत्ति-विरोध दुःख मिश्चित रहता है न जब व्य 
सभी सांसारिक सुखों में इन चारों प्रकार के दुःखों को बार-बार | 
अनुभव करता है, तो उसको वराग्य हे उत्पन्न हो जाता है। इस | 
वैराग्य का परिणाम है ईशवरोपासना में रुचि । | 
` परवेराग्य का स्वरूप | 
| 
तत्परंपुरुषख्यातेगु णवेतृष्ण्यस्‌ ॥ योग० १। १६॥ के | 
ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान होने से सत्त्वादि गुणमात्र में तृष्णा 
का न रहना उत्कृष्ट=ऊंचा वैराग्य है। जब साधक सम्प्रज्ञात | 
समाधि का अभ्यास करते-करते ऊँची अवस्था को प्राप्त कर लेता है | 
तो उसमें परमात्मा को जानने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। | 
जब परमात्मा की अनुभूति होती है तो सम्प्रज्ञात समाधि और उससे | 
प्राप्त सुख तथा ज्ञान से भी वैराग्य हो जाता है। सम्प्रज्ञात समाधि | 
में सत्त्वगुण प्रधान होता है । जब योगी उस सत्त्वगुण प्रधान भवस 
में भी दोष देखता है, उससे भी वेराग्य हो जाता है ।, यह परवरा | 
| 
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असम्प्रज्ञात समाधि का साधन है और अपरवेराग्य सस्प्रज्ञात समाधि 
का साधन है। 

प्रश्‍न--कुछ लोग बिना विवेक, वेराग्य और अभ्यास के योग की 
सिद्धि मानते हैं, क्या यह सत्य है ? 

उत्तर-प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरुद्ध होने से यह सत्य नहीं है । 
इस वतेमानकाल में अनेक लोग योगाभ्यास करते और करवाते हैं, 
परन्तु विवेक, वे राग्य और अभ्यास को योग का साधन नहीं मानते। 
इनको साधन न मानने का परिणाम यह है कि लाखों योग के लिये 
प्रयत्न करने वालों में एक भी सच्चा योगी न मिलेगा। इसलिए 
विवेक, वे राग्य और अभ्यास को मुख्य साधन मानकर योग के लिये 
प्रयत्न करना चाहिये । 


(२) ईइवर-प्रशिधान 
ईश्वरप्रणिघानाद्वः ॥ योग० १ । २३॥ 


ईश्वर की भक्ति विशेष से भी शीघ्र समाधि की सिद्धि होती 
है। प्रणिधान का श्रथं है भक्ति विशेष । जब साधक ईदवर के विशेष 
गुणों को जान जाता है. तब भ्रन्य पदार्थों का आकर्षण हटकर ईदवर 
में विशेष प्रेम हो जाता है। इस अवस्था में उसको पात्र समझकर 
संकल्पमात्र से ईश्वर गपनालेता है और ईश्वर की सहायता से 
समाधि की सिद्धि हो जाती है। योग० २। १ सुत्र के व्यासभाष्य 
में ईइवर-प्रणिधान का यह भ्र्थं किया है--“सर्वक्रियाणां परस- 
गुरावपंणं तत्फलसंल्यासों वा” समस्त क्रियाभ्नो को परमगुरु परमात्मा 
के समपंण कर देना और उनके लौकिक फल की !इच्छा न रखना 
ईष्वर-प्रणिधान है। 


ईइवर का स्वरूप 
ईषवर-प्रणिधान की सिद्धि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जाने 
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बिना नहीं हो सकती । इसलिये पतञ्जलि जी ने ईश्वर का लक्षण | 
किया है— न - | 
क्लेशकर्म विपाकादाय रपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ | 
(योग० १। २४) ' 
अविद्यादि क्लेश, शुभाशुभकमं, उन कर्मों का फल, फलभोग से । 
बने हुए संस्कार, इन सबसे जो सवंथा सदा रहित है, वह पुरुष-विशेष प 
ईदवर है । ईश्वर के इस लक्षण से सभी शरीरधारी-ईश्वरों का | 
खण्डन हो जाता है। क्‍योंकि शरीरधारी व्यक्ति क्लेषों से रहित | 
नहीं हो सकता । जो लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, उनके | 
मत का खण्डन भी इसी सूत्र से हो जाता है। जो जीव को ही ईश्वर | 
मानते हैं, उनकी मान्यता भी समाप्त हो जाती है। जो लोग ईश्वर | 
आर जीव को एक मानते हैं, उनका मत भी छिन्न-भिन्न हो जाता 
है। क्योंकि पुरुषविशेष ईश्‍वर है, सब जीव ईश्वर नहीं हैं । यहाँ | 
पर एक बात ध्यान देने योग्य है, वंह यह कि ईश्वर को सूत्रकार | 
ने कर्म रहित कहा है। इसका यह भ्रभिप्राय नहीं है कि ईश्वर कोई. 
कार्य नहीं करता । इसका तात्पयं है कि जसे जीव शुभाशुभ कम | 
करता है वैसे ईश्वर नहीं करता । ईश्वर केवल शुभ कमं ही करता | 
है, अशुभ नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना, जीवों | 
कर्मानुसार फल देना, ये सब कमं ईश्वर के हैं। जो लोग ईश्वर का | 
कम-रहित मानते हैं वे ईश्वर के स्वरूप को नहीं समभते । १ 
तत्र निरतिशयं सवज्ञबीजस्‌ ॥ योग० १ । २५॥ | 
उस ईश्वर में भ्रतिशयरहित-जिससे बढ़कर भौर नहीं हो, 
सकता, वह सर्वेज्ञता का कारण है। जो भी तीनों कालों में ज्ञान 
है वह सब ईश्वर में विद्यमान है । ईइवर के तुल्य न कोई दूसरा 
घिद्वान्‌ हुआ, न है भ्रोर न होगा । । 


स एष पूर्वषामपि गुरः कालेनानवच्छेदातु ॥ योग० १ । २६.॥ | 


। 
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ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से कभी उसंका नाञ्च 
¦ नहीं होता। ऋषि, महषि, बड़े-बड़े वेज्ञानिक, काल से समाप्त हो 
' जाते हैं। अर्थात्‌ जिस शरीर के ग्राधार पर वे विद्या पढ़ते-पढ़ाते 
| हैं, वह शरीर नष्ट हो जाता है। अतः शरीर के नष्ट होने पर वे 


' सर्वव्यापक, सवंशक्तिमान्‌, संज्ञ है, अतः उसको शरीर की ग्राव- 
। ऐयकता नहीं है । इसलिये वह सभी कालों में सबका गुरु बनने में 
| समर्थं है। ईश्वर की सहायता से जीव दूसरों को विद्या पढ़ाने में 
| समर्थं होता है, अन्यथा नहीं। ईश्वर को न समझने के कारण कुछ 
। लोग यह मानते हैं कि जीव अपने आप विद्वान्‌ बन जाता है। 

| लोगों का यह भी मत है कि ईइवर से गुरु बड़ा होता है। इस 


' | प्रश्न-ईश्वर क्या कोई वस्तु है ? मल 

{, उत्तर- हाँ | ईश्‍वर वस्तु है। जिस प्रकार से भूमि आदि वस्तुएँ 
हैं वेसे ही ईश्वर भी एक सत्तावान्‌ पदाथे है । इतना अन्तर है “कि 
भुमि भ्रादि वस्तुए' अनेक अवयर्वो के सम्मेलन से उत्पन्न होती हैं, 

सविर कभी उत्पन्न नहीं होता । यह आवश्यक नहीं कि जिसमें रंग, 

म शाङति, भार, लम्बाई आदि हों वही वस्तु होती है, किन्तु जिसमें 

| आनन्द, बलादि हों वह भी वस्तु होती है। इसमें प्रमाण है-- 

षि दयानन्द ने प्रार्योहिस्यरत्नमाला के प्रथम रत्न में लिखा है--- 
जो केवल चेतन वस्तु है” ॥ सत्याथंप्रकाश के स्वमन्तव्यामन्तव्य- 


| 
| स 
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प्रकाश में ऋषि दयानन्द ने लिखा है“अनादि पदाथ तीन हैं। एक 
ईंदवर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति०” यहाँ पर ईइवर को पदार्थ | 
माना है। वस्तु वा पदार्थ अथवा चीज मानकर ही ईशवर-प्रणिधान | 
की सिद्धि हो सकती है अन्यया नहीं । कुछ लोग ईश्वर को शरीर- | 
घारी मानकर उसकी भक्ति करते हैं। कुछ लोग उसे किसी विशेष | 
स्थान पर मानकर उसकी भक्ति करते हैं। कुछ लोग उसको सर्वे- | 
व्यापक मानकर उसकी भक्ति करते हैं परन्तु उसको वस्तु वा पदाथ | 
नहीं मानते । इस प्रकार से ईश्वर के स्वरूप को ठीक न समभकर | 
भक्ति करने वाले करोड़ों लोग विफल हो रहे हैं। यदि ईश्वर के! 
वास्तविक स्वरूप को समझकर संसार के लोग उसकी भक्ति करते | 
- तो ज्ञान, अन्याय, दुःख की प्रवृद्धि न होती। ` | 
ईइवर का वाचक | 
तस्य वाचकः प्रणवः ॥ योग० १। २७॥ | | 
` उस ईश्वर का वाचक=कहने वाला प्रणव=प्रोमु है । ईश्वर 
एकसत्तात्मक वस्तु है और उसका वाचक शब्द 'ओईम्‌ है जब साधक! 
ईइवर के स्वरूप और उसके नाम को ठीक प्रकार से जान लेता है, 
तो उसको योगमाग में सफलता मिलती है। महषि पतञ्जलि गे 
प्रथम ईश्वर का स्वरूप बताया और इस सूत्र में उसका नाम | 
ईश्वरप्रणिधान में नाम और नामी=वाचक और वाच्य का परिज्ञार 
ग्रवस्य ही होना चाहिये। जिस नाम से ईदवर का व्यवहार कर 
हैं वह नाम ईश्वर के स्वरूप को कहने वाला होना चाहिये । कु 
लोग ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, परन्तु उस नाम का ग्रा 
नहीं जानते । यदि जानते हैं तो ईश्वर के स्वभाव से विपरीत जान | 
हैं। जो लोग ईइवर के नाम का अथे भी जानते हैं, परन्तु वे य॑. 
कहते हैं कि जप करते समय मन इधर-उधर चला जाता है । । | 
जप करते हैं तो ग्रथं मन में नहीं रहता झौर अर्थ को मन-में रख 


» 
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हे तो जप नहीं होता । इन समस्त समस्याञओरों का समाधान यही है 
कि ईश्वर का स्वरूप और उसका नाम, इन दोनों का ज्ञान परि- 


पक्व होना चाहिये । जव ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो जप करते 
हए अर्थ को मन में रखने में कोई बाधा नहीं होती । ड 


जय करने की विधि 

` . तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ योग० १। र्‌८॥ ` ` 

उस भ्रणव=झोम्‌ का जप करना चाहिये र प्रणव का जो 
अर्थ =ईर्वर, उसका भन में विचार करना चाहिये । जसे ईश्वर 
सवरक्षक है, यह मन में रखना चाहिये। जप करने से पूर्व जेसा 
योगदशंन में, यजुर्वेद के ४० अध्याय के ८ मन्त्र में “सपय्यंगातृ०” 
और आयंसमाज के दूसरे नियम में--“ईइवर सच्चिदानन्दस्वरूप०” 
ईइवर का स्वरूप बतलाया है, उसको अच्छे प्रकार से समभकर पुनः 


प्रेम इढ़ होता है । जसे नीम्बू-नीम्बू कहने से मुख में पानी भर आता 
है वेसे ही श्र्थंसहित जप करने से. ईइवर के प्रति ग्राकषेण उत्पन्न 
होता है । एक प्रन उठता है कि नीम्बू को तो प्रत्यक्ष रूप से खाकर 
देखते हैं, पर ईश्वर का आनन्द तो प्रत्यक्ष देखा नहीं ? इसका उत्तर 
यह है कि सत्यवादी, सत्यमानी, सत्याचारीःयोगियों ने ईश्वर के 
आनन्द का अनुभव करके यह बतलाया है कि ईश्वर आनन्द का . 
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भण्डार है। उनकी बात को सत्य मानकर जप करना चाहिये। | 
जब ऋषियों की बात को पूर्णे सत्य मानकर जप किया जाता हैतो | 
मन में ईश्वर के प्रति लहर उठ जाती है। इस भ्रवस्था मे बाहर के | 
विषय मन को श्राकृष्ट;नहीं करते । इसलिये वेद, उपनिषद्‌, दर्शनों | 
में जेसा ईश्वर का स्वरूप है, उस पर पूर्ण विश्वास करके जप करने | 
से सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं । प्रायः साधक लोग यही कहते | 
हैं कि मन वश में नहीं आता । मन के वश में न न आने का एक विशेष | 
कारण यह है कि ईश्वर के सच्चे स्वरूप को न समझना । कुछ लोग | 
यह कहते हैं कि जब जप करते हैं तो मन में श्र्थ नहीं रहता आर जब | 
प्र्थ करते हैं तो जप बन्द हो जाता है। इसका कारण यह है कि | 
जप करने वाले का ज्ञान और अभ्यास दोनों ही निर्बल हैं। जब ये 
दोनों इढ ही जाते हैं तो जप के साथ अर्थ करने में कोई कठिनाई | 
नहीं होती । .बिना अर्थ के- जप करने में कोई विशेष लाभ नह| 

होता । व्यावहारिक जीवन में यम-नियमादि का पालन किये बिना 

जप में सफलता नहीं मिलती । कुछ लोग सहस्ों की संख्या में जप, 

करते हैं। उनको गर्थे समझ में नहीं आता। न वे यम-नियम का | 

पालन करते हैं। इस प्रकार के जप से ज्ञान, बल, आनन्द मिलते की. 

सम्भावना नहीं है । जप करने में इस कठिनाई का अनुभव सब करते 

हैं कि मन वश में नहीं रहता । इस समस्या का समाधान यह है कि 

जप करने वाला व्यक्ति यह समभे कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, ये सब 

जड़ वस्तुएं हैं, इनको मैं चलाता हूँ। जब मनुष्य मनादि को चेतर 
मान लेता है तो पुनः मन को वश में नहीं कर सकता । इसलिये 
बार-बार इस बात का अभ्यास करना चाहिये कि मन जड़ है, वर 
मेरी प्रेरणा के विना बुरा वा अच्छा कुछ भी नहीं कर सकता | 
इस प्रकार के अभ्यास से मन का जीतना सरल हो जाता है। मत 
जड़ है। मन के जड़ होने में प्रमाण “बैसे ही सन भी जड हैं 
(सत्याथे प्रकाश नवम समुल्लास) “पुरुषोपकररणे वा मनस्यनात्म | 
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न्यात्मख्यातिरिति” (योग० २। ५ पर व्यासभाष्य) या जीव के 
उपकरण श्रचेतन=जड़ मन में आत्मज्ञान होना अविद्या है। जप 
करने में यह भी कठिनाई होती है कि जब अभ्यासी जप करता हुआ 
अपने आपको ईश्वरापंण करता है तब अपनी त्रुटियों के कारण 
उसको ईश्वर से डर लगता है। जब ईश्वर से डर लगता है तो वह 
ईइवर से दूर भागने का प्रयत्न करता है । परन्तु योगाम्यासी को 
जब यह बात समझ में झा जाती है कि ईश्वर सर्वव्यापक, संज्ञ 
और सबका हितेषी है तो यह उलझन दूर हो जाती है। 


जप करने वाले का यह भी मुख्य कत्तव्य है कि जप प्रारम्भ 
करने से पूर्व ईशवर, जीव, प्रकृति भ्रोर विक्ृति--प्रकृति से बनी हुई 
वस्तुएँ, इन सबके स्वरूप का गम्भीरता से विचार करे । समस्त 
वस्तुओं को तीन भागों में विभजित कर लेवे । एक साध्य, दुसरा 
साधक, तीसरा साधन । ईश्वर साध्य प्राप्त करने के योग्य है। 
जीव साधक+-प्राप्त करने वाला है। प्रकृति--जिस सामग्री से यह 
संसार बना है वह साधन है। विचारकाल में स्वयं को ईश्‍वर के 
समक्ष रखने का पूर्ण प्रयास करे। स्वयं को ईश्वर के सामने उसी 
प्रकार से उपस्थित करे, जिस प्रकार से माता-पिता के सामने एक 
बुद्धिमान्‌, धामिक बालक अपने आपको उपस्थित करता है । समस्त 
पदार्थों का स्वामी ईशवर को जाने । योगाम्यास के समय में साधक 
ईस्वर-साक्षात्कार के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की इच्छा मन 
में न रखे । इस प्रकार से विधिपूवेक जप करने से मनुष्य कृत-कत्य 
हो जाता है। विधिपूर्वक जप न करने से ग्रौर विधि-विरुद्ध जप करने 
से मानव-जीवन विफल हो जाता है । इसलियें नियमपूर्वक, विधि- 
अनुसार जप करना प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कत्तंव्य है। जो व्यक्ति 
जप नहीं करता, वह महान्‌ दोषी है। जप न करने से समस्त दुःखों 
की निवृत्ति श्रौर पूर्णानन्द की प्राप्ति सु शत 9 ही 


ती तिर 
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नत न जप का फल: हद | 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावदच ॥ योग०१॥ रंद ॥ | 
, ” विधिपूर्वक जप करने से ईश्वर का साक्षात्कार होता और व्याधि | 
आदि नव अन्तरायों काँ अभांव हो जाता है, ईश्‍वर-साक्षात्कार के | 
समय पूर्णानन्द की प्राप्ति होती है गौर समस्त क्लेशों की निवृत्ति | 
हो जाती है। और समाधि के भङ्ग होने पर पुनः क्लेशों का व्यापारं | 
प्रारम्भ हो जाता है। ` ` हिल. 
` अन्तरायों का स्वप ` | 
.व्याबिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिख्रान्तिदशनालब्धभूमिकत्वा" | 
४ नवस्थितत्वांनि चित्तःविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ योग०१।३०॥ | 
.. वात, पित्त; कफ, धातु, आहार से उत्पन्न रस और इन्द्रियों की | 
विषमता व्याधिं है। ` योगसाधनों में भ्ररुचि स्त्यान है। ` ईश्वर के 
विषय में यह समझनी'कि जिस ईश्वर को मैं जानने के लिये प्रयत | 
कर रहां हूँ, पता नहीं वह है या नहीं है, यहं संशय है । समाधि: 
साधनों का न करना, उनेकी उपेक्षा कर देना प्रमाद है। शरीर म 
आर मंन में भारीपन होने से योगाम्यास को छोड़ देना आलस्य है! 
वैराग्यं' का प्रभाव-:विषय-भोगों में रुचि विरति है जड़ शो, 
वेतन और चेतन. को जेड" संमकना ज्ञान्तिदंशन है! ` जेसे सूति को. 
चेतन समभकर नंमस्ते करना, इत्यादि । समार्थि की प्राप्ति न होता 
झलब्धंभूमिफत्व है। समाधि की ` प्राप्ति होने पर उसका स्थिर 
रहेना।अनवस्थितत्व है । ` येः योग के अन्तराय न्वा हैं। हः 
थोगाभ्यासी विधिपूर्वक ईश्वरप्रणिधान करता है तो इत. विघ्ना १. 
श्रभाव हो जाता है।' '': E75 FFF FEE 
के ४7 „„ . = „== उपविध्तों का स्वरूपः `` 
४ दुःखदो्नस्या द्भ सत्यदाय 0 
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जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसके विनाश के लिये प्रयतन करते 
हैं, वह दुःख कहाता है। आध्यात्मिक, ्राधिभौतिक, आधिदेविक,” 
तीन प्रकार के दुःख हैं। इच्छा की पूर्ति न होने से मन का क्षोभ= 
अप्रसन्तता दौर्मनस्य है । जो प्रंगों को कम्पाता है वह ब्रङ्गमेजयत्व 
है। इवासप्रश्‍वास का अपनी इच्छा के विरुद्ध चलना =ग्रनियंत्रण 
में रहना, थे उपविघ्न विक्षेपों की विद्यमानता में रहते हैं श्रौर उनके 
अभाव में इनका भी अभाव हो जाता है। 
योग-विघ्नों, के दुर करने का उपाय 
__तत्प्रतिषेधार्थंमंकतरवाभ्यासः ।। योग० १। ३२॥ | 
. उन विघ्नों को हटाने के लिये बार-बार ईश्वर, जो कि एकतत्त्व 
है, जिसमें दूसरी किसी भी वस्तु का मिश्रण नहीं है, उसी की 
उपासना करनी चाहिये ।. इन विघ्नों को दूर करने का और कोई 
भी उपाय नहीं है। .इस सूत्र में पठित एकतत्त्व शब्द से ऋषि 
दयानन्द ने ईदवर का ग्रहण किया है । कुछ टीकाकारों ने एकततत्व 
से कोई एक जड़तत्त्व का. ग्रहण किया है । वास्तव में एकतत्त्व से 


ईश्वर का ग्रहण करना ही उचित है। क्योंकि इन विघ्नों को दूर 


| 


करने का सामथ्यं केवल ईश्वर में हो. हे, अन्य किसी जडतत्त्व में 
नहीं । एकतत्त्व से ईश्वर के ग्रहण में यह भी कारण है कि ईरवर- 
प्रणिघान का प्रकरण:चल' रहा हे; उसका यहाँ पर उपसंहार हे । 
३०वें सूत्र में जप से ईश्वर का साक्षात्कार बतलाना मुख्य था और 
इस सूत्र में ईद्वरोपासना- से. विघ्नों को दूर करने का उपाय 


| बतलाना मुख्य! है'। इसलिये एकतत्त्व से ईश्वर का ग्रहण करना 


चाहिये, किसी जड़तत्त्वः का नहीं । 
योगाभ्यासी का व्यवहार 


भंत्रीकरुणामुदितोपेक्षारां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावना- 
तब्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ योग० १॥ ३३॥ 
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योगी सुखयुक्त प्राणियों के साथ मित्रता रक्खे, दु:खियों पर दया | 
याया में हर्ष रक्खे और श्रपुण्यों में उपेक्षा--न मित्रता | 
झौर न द्वेष करे। इस प्रकार का ' व्यवहार करनेसे a प्रसत्त । 
होता है और प्रसन्न होने से एकाग्र हो जाता है । सूत्र में कहा है कि । 
सुखियों के साथ मित्रता रक्खे। यह इसलिये है कि जब मनुष्य | 
किसी को सुख-सम्पन्न देखता है तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उससे | 
मन म्रप्रसन्न हो जाता है। और अप्रसन्न होने से चित्त में चः्चलता | 
आ जाती है । इसलिये सुख-सम्पन्न प्राणियों को देखकर प्रसन्नता | 
का अनुभव करना चाहिये। महात्माओं को देखकर भी ईर्ष्या | 
उत्पन्न हो जाती है, उससे बचने के लिये हषे का अनुभव करना, 
चाहिये । दुःखियों को देखकर उनको सुखी बनाने के लिये प्रयल : 
करना चाहिये, क्योंकि परोपकार करने से मन में ईर्ष्या, घृणा और 
उपेक्षा उत्पन्न नहीं होती । अपुण्यात्माओं के साथ मित्रता रखने में । 
भी हानि और द्वेष रखने में भो हानि होती है । भ्रतः उनमें उपेक्षा 
करनी चाहिये । जैसा सूत्रकार ने बतलाया है, वेसा ही योगाम्यांसी | 
का व्यवहार होना चाहिये । अन्यथा योगमार्ग में सफलता नहीं 
मिल सकती । | 
प्राणायाम से मन की एकाग्रता 

प्रच्छुदंननिधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग० १ । ३४॥ | 

इस सूत्र का मर्थ ऋ० भू० के उपासना विषय में महषि दयात 

ने इस प्रकार किया है --“जेसे भोजन के पीछे किसी प्रकारे. 
वमन हो जाता है वैसे हो भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुरत 
पूर्वक जितना बनसके उतना बाहर ही रोक दे। पुनः धीरे 
भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे। इसी प्रकार वारंवार अम्य 
करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के रिव 
होने से मन. भन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। 
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इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो 
भ्रानन्दस्वरूप अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न 
हो जाना चाहिये । जसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता 
है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार ग्रपने आत्मा को परमेइवर 
के बीच में वारंवार मग्न करना चाहिये।” इस सुत्र का यह 
अभिप्राय है कि जो चार प्रकार का प्राणायाम योगदान में 
बतलाया है उसको विधिपूवंक करने से चित्त एकाग्र होता है। 


प्राणायाम का स्वरूप, उसको करने की विधि और लाभ आगे 
बताये जायेगे । 


योगदशंन के समाधि पाद में से योग की परिभाषा, उसके भेद, 
योग का लाभ, वृत्तियों का स्वरूप, उनको रोकने के उपाय, योग के 
मार्ग में आने वाले विघ्न ग्रौर उनको दूर करने के उपाय, जप करने 
की विधि और उसका फल, योगाभ्यासी का व्यवहार इत्यादि विषयों 
को समझाने का प्रयास किया गया है। आशा है कि बुद्धिमान्‌, 
योग-जिज्ञासु इससे लाभ उठायेगे। [7 
"अब योग-दर्श न के साधन पाद का विषय प्रारम्भ किया जाता 
है । इस पाद में अनेक विषयों का वर्णन किया गया है । परन्तु योग- 
साधनों का विशेष रूप से वर्णन किया है । ग्रतः इस पाद का नाम 
साघन-पाद है। - 


प्रत्येक प्राणि समस्त दुःखों से छूटकर पूर्ण स्थायी सुख को प्राप्त 
करना चाहता है। परन्तु जव तक व्यक्ति को यह ज्ञान न हो कि 
_ सुख क्या है, सुख के साधन क्या हैं, दुःख क्या है ग्रौर दुःख के साधन 
` [क्या हैं, तब तक दुःखों से छूटकर वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं 
, हो सकता। महि पतञ्जलि जी ने बतलाया है कि दुःखों से छूटने 
| और सुख को प्राप्त करने के लिये चार विषयों का जानना अत्यन्त 
| आवश्यक है । वे चार विषय ये हैं--(१) हेय (र) हेयहेतु (३) हान 
} 
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२६ दयानन्द-सन्देश | 
झौर (४) 'हानोपाय अर्थात्‌ दुःख और दुःख का कारण, सुख ग्रौर | 
सुख का कारण । उ | 
दुःख की प्रिमाषा--“येनामिहताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते | 
तदरूदुःखम्‌” (योग० १ ।३१.प्र व्यासभाष्य) | 
जिससे पीड़ित हुये प्राणी उसके विनाश के लिये प्रयत्न करते | 

हैं, वह दुःख है। बाघना लक्षणं: दुःखम्‌ (न्याय० ग्र १। ys । 
सुत्र २१) बाधा, पीड़ा, कष्ट, बन्धन ये दुःख क पर्यायवार्च हे | 
महषि पतञ्जलि ने यहां बतलाया है कि संसार में पांच प्रकार, | 
दुःख हैं। जिससे प्रत्येक प्राणी सन्तप्त रहता है । वे अविद्यादि पांच | 
कलेश ये हैं--श्रविद्यास्मितारह्वेषाऽभिनिवेशाः पञ्च बलेशाः | 
'(योग० २। ३) अविद्या, अस्मिता, राग, ष और अभिनिवेश | ॥ 
अनित्य वस्तु को नित्य, नित्य को भ्रनित्य, अशुद्ध को शुद्ध और फड | 
को ग्रशुद्ध, दुःख को सुख और सुख को दुःख, जड़ को चेतन शीर | 
चेतन को जड़ समझना अविद्या है । बुद्धि, इन्द्रियों, चेर को आ | 
से भिन्न न जानना ग्रस्मिता है। भ्रनुभव किये हुये सुख और सुख 
साधनों की पुनः प्राप्त करने की इच्छा राग है।' अनुभव किये हुए | 
दुख और दुःख कें साधनों से घृणा द्वेष है । मृत्यु का भय 
इस पांच प्रकार के दुःख को महषि पतञ्जलि जी ने हेय ==त्याज्य , 
बतलाया है | हेयं दुःखमनागतम्‌ (योग० २ । १६) जो आने हर | 
दुःखं है, वह छोड्ने योग्य है। जो दुःख भोगा जा चुका है, वह च: | 
नहीं जा सकता। : जो वत्त॑मानकाल में भोगा जा रहा है, उ सको ह 
दुर करने के लिये जब तक दूर करने का उपाय:किया i जायेगा त 
तक वह अतीत में चला जायेगा । इसलिये अगले क्षण में आते वाल. 
दुःख छोड़ने योग्य है । यहां पर क्षण को लेकर ही भूत, | 
झौर भविष्यत्‌ काल को देखना चाहियें। इससे यह नहीं समा | 
र 
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चाहिये कि वर्तमानकाल में ज्वर ग्रा जाय, तो वह दूर करने योग्यः 
नहीं है। जिस क्षण में ज्वर को दूर करने के लिये उपाय किया 
जायेगा, उस क्षण का दुःख भोग लिया जायेगा । श्रोर आने वाले 
क्षण को दुःख को दूर करने के लिये ज्वर को दूर करने के उपायों. 
का प्रयोग .करना चाहियें। 


दुःख का कारण- द्रष्टहइ्ययो: संयोगो हेयहेतुः (योग० २ । १७), 
द्रष्टा जीव को कहते हैं और प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वभाव वाला, 
भूत और. इन्द्रियस्वरूप तथा योग और अपवर्ग>-मोक्ष को सिद्ध 
कराने वाला इर्य हैं। अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम से बनी सभी वस्तुएं: 
इश्य हैं। जीव का और इश्य का जो संयोग स्व-स्वामी सम्बन्ध है, 
वह दुःख का कारण है। भ्रज्ञानता के कारण व्यक्ति यह समझता है 
कि मैं जितनी अधिक वस्तुओं का स्वामी बनूँगा, उतना ही मुझे. 
अधिक सुख मिलेगा । इसका परिणाम ठीक उसके विपरीत निकलता” 
है । जैसे-जैसे व्यक्ति सांसारिक वस्तुओऔं का स्वामी बनता जाता है, 
वेसे-वेसे उसके दुःख की-- प्रवृद्धि होती जाती है । और जेसे-जेसे इनः 
वस्तुओं का स्वामी ईश्वर को -समभकर इनकी प्राप्ति, रक्षा आर 
उचित प्रयोग करता है, वेसे-वैसे सुख की प्रवृद्धि होती है । वास्तविक 
ज्ञान के न होने से मनुष्य यह समझता है कि'मैं 'इन वस्तुओं को 
ईदवर की मानलूगा, तो मेरा सवेनाश हो जायेगा । वास्तवमै यहः 
मिथ्या धारणा है, क्योंकि पक्षपात-रहित “विद्वानों ने स्व-स्वामी `- 
. सम्बन्ध को दुःख. का कारण बतलाया है । इसलिये हानि होने की 
कोई सम्भावना नहीं है । संसार में लड़ाई, झगड़े, पक्षपातादि अनेक 
दोषों का कारणं स्व-स्वामी सम्बन्ध है । यदि संसार में स्व-स्वामी 
सम्बन्ध को मानने वालों की संख्या ग्रधिक हो जाय, तो लौकिक 
सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों की प्रवृद्धि हो जाय । .. 

प्रइन--यदि सभी वस्तुओं को ईश्‍वर की मान लिया जायं, तो 
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व्यवहार केसे चलेगा ? 


उत्तर- व्यवहार में कोई भी उलभन उत्पन्न नहीं होगी। जो 
वस्तु जिसको न्यायपूर्वंक प्राप्त हो, वह उसको रक्षा, प्रवृद्धि तथा 
अपने और दूसरों के सुख के लिये उसका प्रयोग करे । स्वयं को उस 
वस्तु के प्रयोग का अधिकारी समझे । सभी वस्तुओं का ग्रादिमूत! 
परमेश्‍वर है । और मनुष्य न्याय से प्राप्त वस्तुओं के उचित प्रयोग 
का अधिकारी है। ऐसा करने से कोई भी बाधा उपस्थित नहीं 
होगी । इसकी पुष्टि आयंसमाज के प्रथम नियम से भी होती है।' 
यथा--"सब सत्यविद्या श्रौर जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं, उग 
सबका आदिमुल परमेश्वर है।” (झआर्यंस० १ ला नियम) । संब 
वास्तविक ज्ञान और जो वस्तु प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, उन सबका 
आदिमूल परमेश्वर है। जब प्रकृति से बनने वाली सब वस्तुओं का ' 
निमित्त कारण ईश्वर है, तो उसको सब वस्तुओं का स्वामी मानता | 
उचित है। 


स्व-स्वामी सम्बन्ध का कारण--तस्य हेतुरविद्या (योग० २२४ | 
उस स्व-स्वामी सम्बन्ध का कारण अविद्या है। जब मनुष्य विद्या 
ग्रस्त होता है, तो वह स्व-स्वामी सम्बन्ध को बना लेता है। जन्म” 
जन्मान्तर की स्व-स्वामी सम्बन्ध की वासनायें अत्यन्त दृढ़ होती हैं। 
“बे वासनायें मनुष्य के अन्दर अज्ञान को उत्पन्न करती रहती हैं।| 
इन वासनाग्रों के कारण व्यक्ति स्व-स्वामी सम्बन्ध को बनाये 
के लिये महान्‌ प्रयत्न करता है । किन्तु जब सत्यज्ञान की उत्सि 
-होती है, तो यह स्व-स्वामी सम्बन्ध बन्धन का कारणा दिखाई देता | 
*है । इसलिये इस स्व-स्वामी सम्बन्ध को हटाने के लिये अविद्या का 
नाश करना चाहिये। अ्रविद्या को उत्पन्न करने वाले कुसंस्कार 
'हैं। उन कुसंस्कारों को हटाये बिना अविद्या को नहीं हटाया जॉ | 
“सकता । 
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अब प्रश्‍न उठता है कि अ्रविद्या का कारण क्या है ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर है-'इर्ब्रिथदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या' (वेशे० ६।२।१०) । 
इन्द्रियों और संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। इसलिये 
विद्या को हटाने के लिये इन्द्रिय-दोष और संस्कारदोष को 
दूर करना चाहिये । जब इन्द्रिय-दोष आर संस्कार-दोष हट जायेगा 
तो भ्रविद्या भी हट जायेगी । जब भ्रविद्या हट जायेगी, तो स्व- 
स्वामी सम्बन्ध भौ हट जायेगा । और स्व-स्वामी सम्बन्ध के हटने 
से दुःख की निवृत्ति शर ग्रानन्द की उपलब्धि होगी । इसलिये 
महषि-पतञ्जलि ने कहा कि ग्रविद्या का अ्रभाव होने से संयोग का 
अभाव हो जाता है और संयोग के अभाव होने पर जीव का मोक्ष 
हो जाता है। 

मोक्ष का उपाय_-“'विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः” (योग०- 
२।.२६) जो विचलित न होने वाली विवेकख्याति है, वह मोक्ष 
प्राप्ति का उपाय है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तथा प्रकृति से उत्पन्न 
वस्तुओं का जो इढज्ञान है, वह विवेकख्याति कहलाती है । परन्तु 
वह त्विकख्याति भी न डिगने वाली हो, वही मोक्ष का उपाय है । 

विवेक-ख्याति का उपाय--योगाङ्कानुष्ठानादशुदधि क्ष येज्ञान- 
दौप्तिराविवेकर्यातेः (योग० २। २८) योग के यमादि अंगों का 
अनुष्ठान करने से अशुद्धि-प्रविद्या का नाश होने पर ज्ञान का विकास 
विवेकख्याति तक होता है। 

योग के आठ ंग- यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोऽष्टाव द्कानि (योग० २।२६) 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि ये योग के आाठ अग हैं। इन्हीं के भ्रनुसार चलने से मनुष्य 
ईश्‍वर का साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा नहीं । कुछ लोगों की 
यह मान्यता है कि योगी. बनने के लिये यम-नियमादि का पालन 
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करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो : पतञ्जलि जी ने यमः 
-नियमादि योग के साधन लिखे हैं, उनसे भिन्न a योग के साधन हो | 
सकते हैं। प्ररन उठता है कि जो यम-नियमादि से भिन्न योग के | 
साधन हैं, वे यम-नियमादि के अनुकूल हुँ य हैं ? यदि अनुकूल | 
हैं तो केवल शब्दों में ही भेद है, अर्थो में नहीं । और यदि प्रतिकूलर्‌ | 
विरुद्ध हैं तो ग्रहिसा के स्थान में हिसा करना, सत्य के स्थान गे | 
असत्याचरण, -चोरी-त्याग के स्थान में चोरी ळी, ब्रह्मचय के 
स्थान में व्यभिचार करना, इस प्रकार सभी. आठ ग्रग के विपरीत 
आचरण करना ही योग की प्राप्ति का साधन मानना पड़गा। इस 
प्रकार के आचरण से योगी बनना संभव नहीं है । कुछ लोग भोे- | 
भाले मनुष्यों को ठगने के लिये उनकी रुचि के अनुसार बात बतलाते 
है । प्रायः मनुष्य की रुचि पांच इन्द्रियो के विषय-सेवन में रहती है।। 
जब कोई बात इन्द्रियों के विषय-सेवन की कही जाती है, तो उसको 
अच्छी लगती है । और जब इन्द्रियों के संयम के, लिये कही जाती है | 
तो वह सुनना नहीं चाहता । यही कारण है कि लाखों _लोगों को | 
योग के नाम से भोगों में फंसाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि | 
हमने योग की सरलतम नवीन पद्धति निकाली है । इस हमारी 
नवीन पद्धति में न खान-पान का नियम है, न आचार-विचार को 
नियम है, न चोरी-जारी छोड्ने की आवश्यकता है, न भूठ-छल का 
परित्याग करना पड़ता है। जो भी कुछ करना चाहे, कर सकता है 
योगी बनने में कोई भी बाधा नहीं होती। इस प्रकार सच्चे योग 
भांग से हटाकर मानव-जांति को विपरीत मागं पर ग्रारूढ कर दिया 
है । इन नवीन योगमागियो के जाल से . बचकर पातञ्जल योग-माग। 
पर चलना-चलाना चाहिये ।' ; | ॥ 

योग का प्रथमाड़--अहसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः 
(योग० २।३०) अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिय्रह ये पांच, 


ये पांचों 
, मिलकर योग का प्रयमाङ्ग हैं। सव प्रकार सबकाल में सब प्राणि 


ed 53 
E ७८८४७४2००० 222“ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


योग-मीमांसा-विशेषांक ३१ 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के साथ वेरभाव को त्यागकर प्रेम से वतंना हिसा हे । केवल 
वेर को छोड्ने का नाम हिसा नहीं हे वर को छोड़कर हिंसा 
को न रोकना भो अ्रहिसा नहीं हे। इसी प्रकार से सभी यमों 
के विषय में समझना.चाहिये। जेसे कि एक व्यक्ति भ्रसत्य नहीं 
बोलता । परन्तु जब सत्य बोलने की अत्यन्त आवश्यकता होती हुँ, 
तब सत्य भी नहीं बोलता। ऐसे मनुष्य को सत्यवक्ता नहीं कह 
सकते । सत्य का लक्षण यह हे कि-“यथाहष्टं यथाऽनुमितं यथाश्रुत 
तथा वाङ्मनइचेति” (योग० २।३० पर व्यासभाष्य) । जैसा प्रत्यक्ष 
प्रमाण से देखा हो और ग्रनुमान से जाना हो, तथा कानों से सुना 
हो, वेसा मन और वाणी में होना सत्य कहाता है । ऋषि दयानन्दजी 
ने सत्यार्थप्रकाश की भुमिका में सत्य को परिभाषा लिखी है-- 
“किन्तु जो पदार्थ जेसा है, उसको वैसा ही कहना, लिखना और 
मानना सत्य कहाता है" । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रथम वस्तु 
के स्वरूप को जानना, पुनः मानना उसके पश्चात्‌ सत्य, मधुर, 
हितकारी और जितनी भ्रावश्यकता हो उतना बोलना, न न्यून न 
अधिक भ्रौर यदि सत्य से लाभ न उठाने वाला कोई अपात्र सामने 
आ जाय, तो मौन रहना 'तंथा वाणी के अनुसार कमे भी करना 
सत्य का वास्तविक स्वरूप हे । 


प्रश्‍न--एक व्यक्ति जिसको सत्य कहता है, दूसरा उसी को 
असत्य कहता हे, तो सत्यासत्य का निर्णय कसे हो ? 

उत्तर-सत्यासत्य के जानने के लिये ऋषि-दयानन्द ने सत्याथं- 
प्रकाश तीसरे समुल्लास में पांच कसौटियां लिखी हैं, वे ये हैं-- 

(१) जो-जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावः और वेदों से अनुकूल 
हो, वह-वह सत्य और उससे विरुद्ध ग्रसत्य । 

(२) जो-जो सृष्टि के अनुकूल वह-वह सत्य और जो-जो सृष्टि- 
क्रम से विरुद्ध हे, वह सब असत्य हे । [ 
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(३) ग्राप्त अर्थात्‌ जो धार्मिक, विद्वात्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों | 
का संग उपदेश के अनुकूल हे, वह-वह ग्राह्य और जो-जो विरुद्ध हे, । ल्‌ 
वह-वह अग्राह्य हे । | है 

(४) श्रपने भ्रात्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जेसा ( 
कि अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, बेसे ही सवंत्र समझ न! 
लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसल | च 
और प्रसन्न होगा । तो 

(५) आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, | है 
ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव । (स० प्र० ३ समु०) | 2] 
मनु के शब्दों में सत्यासत्य-निर्णय के सोपान-- | 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । थि 

) एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षात्थमंस्थ लक्षणस्‌ ॥ (मनु० २१२) से 


! ध 


न्‍्याय-दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम ने सत्यासत्य के निर्णया यो 


निम्न उपाय लिखा है। - 77 सह 
प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः . सिद्धास्ताविरद्धः पञ्चावयवोपपस्तः पर 
पक्षप्रतिपक्षपतिग्रहो वादः (न्याय० १। २। १) नह 


इन उपायों से सत्यासत्य का निर्णय किया जा सकता है । जब गर 
तक मनुष्य सत्यासत्य को जानने के उपायों को नहीं जानता तब तक द 
सत्य के स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकता । औरे सत्या २ 
सत्य को ठीक जाने बिना उचित प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकता! र 
सत्य का प्रयोग ठीक न होने से योग की सिद्धि नहीं हो सकती। कि 
इसी प्रकार से अन्य यम-नियमादि के विषय में भो समझना चाहिए! , , 
यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि मनुष्य श्रसत्य क्‍यों बोलता 

है? इस मूल कारण यह है कि ग्रसत्य भाषण करने वाला यह |. 
मानता है कि इससे लाभ होता है । ग्रपनी हानि करने के लिये कोई | 

भी मनुष्य ग्रसत्य नहीं बोलता । वास्तव में असत्य भाषण करने रे 


। 
| 
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| लाभ कभी भी नहीं होता । जो लाभ प्रतीत होता है, वह लाभाभांस 
| है। उपनिषद्कार ने कहा है कि “सत्यमेव जयते नानृतम्‌’ 
| (मुण्डकोप० ३। १। ६) सदा सत्य की ही जय होती है, असत्य की 
| नहीं । किसी कार्य मै जीत और हार का पता अन्तिम परिणाम पर 
| चलता है। अन्तिम परिणाम दुःख का हास और सुख की वृद्धि है, 
| तो वहो जोत कहातो है। यदि सुख की हानि और दुःख की वृद्धि 
| है तो वह हार कहाती है। सत्य का ठीक प्रयोग करने से सुख की 
वृद्धि भौर दुःख का नाश होता है। अतः सत्य की जीत मानी जाती 
है और शास्त्र की राज्ञा के विरुद्ध किसी दूसरे की वस्तु ले लेना 
।स्तेय'=चोरी है और उसका परित्याग कर देना अस्तेय है। मन, 
वाणी और शरीर से चोरी का परित्याग करना आवश्यक है। शरीर 
से चोरी करना सरल है, परन्तु मन से छोड़ना कठिन है। केवल चोरी 
योग छोड़ देना ही अस्तेय नहीं है। किन्तु तन, मन, घन से दूसरों को 
सह देना भी ग्रस्तेय में ग्रा जाता है। एक व्यक्ति चोरो तो नहीं करता, 
परन्तु किसी पात्र को- दान भी नहीं देता, यह अस्तेय का पालन 
नहीं हे । मन तथा इन्द्रियों को वश में कर वीर्य की रक्षा, ईश्वरो- 
| पासना और वेदों का पढ़ना ब्रह्मचर्यं हे । वंस्तुओं का उपार्जन, 
रक्षण, क्षय, संग, हिंसा-दोषों को देखकर आवश्यकता से अधिक 
-पदण करने की अनिच्छा भर स्वत्वाभिमान से पृथक्‌ होना 
। परिग्रह हे । जो वस्तुए' और विचार ईइवरसाक्षात्कार में बाधा 
। रते हैं, उनका ग्रहण =परिग्रह और उनका परित्याग कर देना 
| परिग्रह है । योग-सिद्धि के लिये इन यमों का पालन करना भ्रनि- 
गये है। ये योग की नींव हैं। जैसे बिना नींव के भवन खड़ा नहीं 
सकता, वैसे ही यमों के बिना योग सिद्ध नहीं होता । 


ह, 

ई यमों के पालन का प्रकार 

से जातिदेशकालसमयानव च्छिन्नाः सावं भोमा सहाव्रतस्‌ । 

। (योग० २। ३१) 
| 
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, काल और समय इन सब से भंग न किये जाने वारे 

सब अ में पालन करने योग्य यम महान्रत कहाते हैं। जेसे- 

(१) जाति-कोई मछली मारने वाला कहे कि मैं केवल मञ्च 

को ही मारू'गा और किसी को नहीं । FE | 

(२) देश--जहाँ पर विद्या, धर्मं का प्रचार होता हे, वहाँ प 

नहीं मारू गा । हि | 

(३) काल- श्रमावस्यादि पवे के दिन नहीं मारूगा| | 

(४) समय--अमुक विशेष स्थिति में ही मारू गा, इससे ग्रा 

रिक्त अवस्था में नहीं । नै 

इस प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह आदि के बिक 

भी समझ लेना चाहिये । इन यमों का पालन जाति, देश, काल । 

समय की सीमाओं से बांधा नहीं जा सकता । अतएव यै सावर 
महाव्रत कहाते हैं । 

योग का दूसरा अंग--नियम | 

ञौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेरवरप्रशिधानानि नियमाः | 

(योग०२।४ 

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईव्वरप्ररिघान ये | 

हैं। शरीर, खानपान, स्थान, घनोपाजनादि को शुद्ध रसच 

शुद्धि है । असत्य, परहानि आदि से मन को पृथक्‌ रखना छ ४ 

रिक शुद्धि है । यथाशक्ति उत्तम कर्मों को करना और: | 

'फल मिले उससे अधिक की इच्छा न करना सन्तोष है । हा 

` मानापमान, सुख, दुःख, शीतोष्णतादि बाधाओं के आगे i 

छोड़ना तप है । मोक्ष-शास्त्रों का अध्ययन और i, ! १ 


॥ 
| 
| 
| 


करना स्वाध्याय है । परमगुरु परमात्मा में सर्वकमों । 
. करता तथा उन कर्मों का लौकिक फल न चाहना ५. 


| 
5 है| 
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है। ये पांच नियम योग का दूसरा अंग हें। योग-सिद्धि के लिये - 
यमों को भांति इनका पालन करना भी आवश्यक है । 


यमों के पालन में बाधा और उसके दूर करने का उपाय 


वितक-बाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ (योग०२।३ ३) वितकों के द्वारा 
साधक को बाधित करने पर प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिये। 
प्रतिपक्ष भावना का अभिप्राय यह है कि यमनियमादि के भंग करने 
की इच्छा होने पर, उस विपरीत आचरण से होने वाले अनर्थो को 
जानकर मिथ्याचरण को न करना और उसका संकल्प पूवंक विरोध 
कर देना । जब मनुष्य यह नियम बना लेता है कि मैं इन यम-नियमों 
का पालन सब प्रकार से करूंगा, तब भ्रशुभ संस्कार और कुसंग 
आदि के कारण मन में इन यम-नियमों को भंग करने की इच्छा 
उत्पन्न होती है । और भ्रविद्या के कारण योगाभ्यासी यम-नियमों 
के विरुद्ध आचरण में लाभ समझता है। ऐसे संकट काल में साधक 
क्या करे ? यह ऋषि ने बतलाया कि हिसादि वितकं हैं भ्र्थात्‌ 
अहिसा के विपरोत हिसा वितक है । सत्य के विपरीत भ्रसत्याचरण 
है। इसी प्रकार से सभी यम-नियमों के विपरीत आचरण वितक हैं । 
स्वयं हिसा करना वा दूसरों से करवाना ग्रथवा करने वाले का 
अनुमोदन करना । लोभ, क्रोध, मोह इन वितर्कों के कारण हैं। 
यम-नियमों के विपरीत आचरण अल्पमात्रा में होता है, मध्यमात्रा में 
होता है और अधिक मात्रा में होता है। इन वितकों का फल बहुत 
दुःख और बहुत अज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इनके 
आचरण से प्राप्त होने वाले अनर्थों पर विचार करके साधक यमः 
नियमों का भंग न करे और विपरीत विचारों का विरोध करे। 
जब-जब ऐसी स्थिति उत्पन्न.हो तब-तब इसी प्रकार करता जाय । 
ऐसा करने से विपरीत विचार रुक जाते हैं और योगाम्यासी की 
जोत होती है । अशुभ विचारों को दूर करने के लिये महान्‌ प्रयास 
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करना पड़ता है और महान्‌ प्रयास करने पर भी अनेक बार विफ- | 
लता हो जाती है । योगाम्यासी को इस बात का विशेष ध्यान रखता 
चाहिये कि भ्रहिसादि ब्रतों का पालन करने में यदि सफलता न मित | 
तो हताश न हों । हताश होने से हानि होती है, लाभ नहीं । प्रयल | 
करते रहने से कभी न कभी सफलता अवश्य ही मिलती 000. । परलु 
बिना ज्ञान और वैराग्य के योगमागे में सफलता नहीं मिलती। 
केवल प्रयत्न करने से उन्नति नहीं होती हाँ । ज्ञानपुवक प्रयल 
करने से उन्नति होती है । इसलिये विवेक, वेराग्य और र्या 
तीनों मिलकर योग-प्राप्ति के साधन हैं । । 
यस-नियमों का फल | 

हिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः (योग० २ । ३९) | 
(प्रहिसा प्रश) अर्थात्‌ जब अहिसा घर्म निश्चय हो जाता हैं, तब उर | 
पुरुष के मन में वैरभाव छूट जाता है । किन्तु उसके सामने वा उससे 
संग से अन्य पुरुष का भी वैरभाव छुट जाता है (ऋ० भू० उपासमा, 
विषय) । । 
कुछ लोग यह मानते हैं कि अहिंसा की सिद्धि होने पर योगी ढे 

प्रति समस्त प्राणी वेरभाव को छोड़ देते हैं । वास्तव में यह मान्यता 
ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इसका खण्डन ९| 
जाता है। | 
प्रदन--व्यासभाष्य में लिखा है कि “सवंप्राणिनां भवति । | 

- उत्तर--इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सभी प्राणी बैरा 
छोड़ देते हैं। इसका तात्पर्यं यह है कि जो व्यक्ति अहिसा-पालई 
का सत्संग करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उसके व्यवहार | 
देखते हैं कि यह व्यक्ति किसी.का बुरा दीं करता । और जो योगी, 
का सत्संग करते हैं, उनके भ्रपने संस्कार भी इसमें कारण होते ढी 
जो सत्संग करने वाले उत्तम संस्कारों से युक्त होते हैं, तोउ | 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क ब 


Digitized थोगे“भीमिसी-विशषषाके ^ n Kosha ३७ 


वेरभाव भ्रधिक मात्रा में छूटता जाता है, और जिनके अशुभ संस्कार 
प्रबल होते हैं, उनका वेरभाव न्यून मात्रा में छूटता है और जिनके 
अत्यन्त विपरीत संस्कार होते हैं, तथा प्रज्ञान स्वार्थ-प्रधान जीवन 
होता है, उनका कुछ भी वेरभाव नहीं छूटता । इसलिये समान रूप 
से सबके ऊपर प्रभाव कभी भी नहीं हो सकता । ऐसे प्राणी भी देखे 
जाते हैं कि वेरभाव छूटना तो दूर रहा, वे योगी के प्राणा भी ले लेते 
हैं। इसमें इतिहास भी साक्षी है। यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है 
कि ईश्वर के प्रति भी सब प्राणी वेरभाव नहीं छोड़ते, योगी की 
तो क्या कथा है? शेष इस विषय का विचार आगे उत्तरा्ध में 
तीसरे लेख में देख लेवें। वहां पर ग्रच्छी प्रकार से प्रमाणों से सिद्ध 
किया है कि समस्त प्राणियों के वेरभाव छोड़ने का विचार प्रमाण के 
। विरुद्ध है। 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्चयत्वम्‌ (योग० २ । ३६) 


(सत्य प्रति०) “तथा सत्याचरण का फल यह है कि जब मनुष्य 
| निश्‍चय करके केवल सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब 
| वह जो-जो योग्य काम करता और करना चाहता है, वे-वे सब सफल 
। हो जाते हँ” । (ऋ० भू० उपासना विषय) । सत्य के विषय में भी 
। बहुत भ्रान्ति है। कुछ लोग यह मानते हैं कि सत्यवादी योगी जो 
| कुछ भी कह देवे, वही हो जाता है । यदि वह यह कह देवे कि अग्नि 
| शीतल हो जाय तो अ्रग्नि शीतल हो जाती है। चेतन मनुष्य जड़ 
। बन जाय, तो जड़ बन जाता हं । किन्तु ये ग्रसम्भव कायं हैं । दूसरी 
। बात यह है कि यदि योगी यह कह देवे कि तू धामिक बन जा, तो 
| वह घामिक बन जाता हे । प्रथम तो यह बात है कि योगी परीक्षा- 
॥ पुर्वक बोलता हे । वह न हो सकने वाली बात नहीं कहता। परन्तु 
| योगी के कहने से सुनने वाले सब धार्मिक बन जाते हैं, यह असम्भव 
। हे । जिनके संस्कार उत्तम हैं, वे योगी की बात को ध्यान से सुनते हैं, 
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विश्वास रखते हैं। जिनकी बुद्धि ठीक काम करती हे, उन मनुष्यों | « 
के जीवन में योगी के वचन से प्रभाव पड़ता हूँ, किन्तु सबके उपर ६ 
योगी के कथन का प्रभाव समान रूप में नहीं पड़ता । यदि यह बात 
सत्य होती कि सत्यवादी जिस किसी को कह देवे कि तू घामिक वा, 
जा, और वह धामिक बन जाय तो, योगियों ने सबको धामिक, र 
बनाने के लिये बहुत उपदेश दिये हैं, भौर धार्मिक बनाने के लिये , 
ग्रन्थ भी लिखे हैं, तो सब लोग धार्मिक क्‍यों नहीं बने ? ईस्वर| > 
सत्यवादी है और सबको धार्मिक बनने का उपदेश देता हे, फिर स! | 
धार्मिक क्यों नहीं बनते ? इसलिये योगियों के साथ असम्भव वाते 
को नहीं जोड़ना चाहिये । इन ग्रसत्य बातों से योगो और योग दोनों 
की निन्दा होती हे, स्तुति नहीं । । 
भ्रस्तेयप्रतिष्ठायां सवंरत्नोपस्थानस्‌ (योग० २। ३७) अ | 
जब मनुष्य मन, वचन, कमं से चोरी का परित्याग कर देता ह| 5 
तो उसको उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती हे । जो व्यक्ति बुद्धिर 
और परिश्रमी है, वही चोरी का संथा त्याग कर सकता हे, गर ३ 
नहीं । परिश्रम करने से उसको उत्तम पदार्थ मिलते हैं और परिभ 
मनुष्य को दूसरे लोग भी उत्तम पदाथे देते हैं । जो मनुष्य चोरी को व 
छोड़कर ईरवराज्ञानुसार परिश्रम करता है, उसको ईश्वर ज्ञान भ्रौ दे 
आनन्द से परिपूर्ण कर देता हे । कुछ लोग यह समभते हैं कि चोरी क 
का त्याग करने से योगी के पास सोना, चांदी आदि अपने आप पहु व 
जाते हैं, यह मान्यता ठीक नहीं हे । च 
ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः (योग० २। ३८) 0 
` ब्रह्मचर्य का पालन करने से बल की प्राप्ति होती है । बहुत लबे 
परीक्षण के उपरान्त योगियों ने यह बतलाया कि जो व्यक्ति ब्रह को. 
का पालन करता है, उसकी बुद्धि ग्रति तीब्र हो जाती है रौर उ 
शरीर स्वस्थ, बलवान्‌ और दीर्घायु होता है। महर्षि दयातर | 
| 
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बतलाया है कि जो मनुष्य ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का पालन करता 
| है, वह सुखपूर्वक चार सौ साल तक जीवित रह सकता है। 

अपरि ग्रहस्थेयें जन्मकथन्ता संबोधः (योग० २ । ३६) 

¦ (अपरिग्रह०) श्रपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विषया- 
| सक्ति से बचकर सवंथा जितेन्द्रिय रहता है, तब मैं कौन हूँ, कहाँ से 
। आया हूँ मौर मुझको क्या करना चाहिये अर्थात्‌ क्या काम करने से 


| मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में 
' स्थिर होता है । (ऋ० भू० उपासना विषय) 


| 
र्‌ 
त्‌ 
त 
क $ 
ये 


नियमों का फल 


HAN ~ 


। शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसगंः (योग० २। ४०) 
, शुद्धि करने से अपने शरीर से ग्लानि होती है और दूसरों के 
९ शरीरों का भी स्पर्शन नहीं करना चाहता । जब तक व्यक्ति श्रपनें 
शरीर को अच्छे प्रकार से शुद्ध करके नहीं देखता, तब तक वह अपने 
“शरीर को बहुत सुन्दर पवित्र समझता है। शरीर को सुन्दर बनाने 
के लिये ईदवरोपासना, सत्पुरुषों का संग, स्वाध्यायादि उत्तम कर्मों 
का भी परित्याग कर देता है। जब वह दूसरों के सुन्दर शरीर को 
' देखता है, तो वह मोहित हो जाता है । वह इस शरीर की सुन्दरता 
रे को देखकर अपने कर्त्तव्य को भुल जाता है । जब बार-बार शरीर 
हुँ की शुद्धि करता है और ध्यान देकर देखता है, तो उसको पता 
'चलता है कि यह शरीर तो मलमूत्र का भण्डार है । इसका परिणाम 
'यह होता हे कि न अपने शरीर में आसक्ति होती है और न दूसरे के 
ले शरीरो में। जब शरीर से भ्रासक्ति हटती है, तो ईरवरोपासनादि 
।सत्कर्मो का प्रारम्भ करने लगता है । 


| सत्वशुद्धिसौमनस्यकाग्रचे खियजयात्मदशेनयोग्यत्वानि च । 
द (योग० २ । ४१) 
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बुद्धि की शुद्धि, उससे मन की प्रसन्नता, उससे एकाग्रता, उसे | 
इन्द्रियजय, उससे आतमा के जानने की योग्यता प्राप्त होती है। | 
सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः (योग० २। ४२) | 
जब मनुष्य सन्तोष का पालन करता है, तो उससे उसकी विषय, 
तृष्णा शान्त हो जाती है । उस ,विषय-तुष्णा के शान्त हो जानेंगे 
जो शान्ति मिलती है, वह सब लौकिक सुखों से उत्तम होती है। | 
कायेन्दियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः (योग० २। ४३) | 

तप के करने से ग्रशुद्धि का नाश होता है और इन्द्रियां स्वस 
तथा बलवान्‌ होती हैं । | 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: (योग० २ । ४४) । 
स्वाध्याय से इष्ट-देवता --ईदवर के साथ जीव का सम्बन्ध ह| 
जाता है और परमात्मा की ओर से सहायता मिलती है। वेद ग्रो 
वेदानुकल ग्रन्थों के पढ़ने से और प्रणव का जप करने से ईश्वर) 
गुणों का परिज्ञान होता है। उससे ईश्वर के प्रति अतिशय 9 
उत्पन्न होता है । | 
समाघिसिद्धिरीदवरप्रणिघानात्‌ (योग० २। ४५) | 
ईदवर-प्ररिधान से समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि 
| 


आनन्द तथा ज्ञान उपलब्ध होता है । 
आसन का स्वरूप 


स्थिरसुखमासनम्‌ (योग० २ । ४६) जो स्थायी झौर सुखप्रद 

वह आसन कहाता है । जिसमें लम्बे काल तक निइचल होकर ब 

जा सके और किसी प्रकार का कष्ट अनुभव न हो, वह ग्रा 

समाधि-सिद्धि का साधन बनता है। सभी आसन समाधि के सा, 

“नहीं हैं। इसलिये सब झ्रासनों का करना योगाभ्यास नहीं है । 9) 
लोग पचास, साठ भ्रासन सीख लेते हैं और उन्हीं को करते-कर्सा 
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हैं। इन्हीं ्रासनों के करने को योगाभ्यास कहते हैं । श्रनेक आसन 
बहुत कठिन हैं और उनके करने में उछलकूद बहुत करनी पड़ती 
है। ऐसी अवस्था में एक नवीन योगाभ्यासी वृत्तियों का निरोध 
नहीं कर सकता । हां ये ्रासन एक प्रकार का व्यायाम हैं। इनको 
विधि पूर्वक यथा शक्ति किया जाय तो स्वास्थ्य के लिये उत्तम हैं। 
आसनों को योग मानना और उससे ईश्वर का साक्षात्कार करने 
का प्रयास करना-करवाना हानिकारक है । आसन के विषय में कुछ 
आवश्यक बातें हैं, जिनके जानने से सफलता मिलती है। ऋषि ने 
बतलाया कि जो शरीर की सामान्य चेष्टाये चलती रहती हैं, उनको 
बन्द कर देना चाहिये और अनन्त परमात्मा का ध्यान करना 
चाहिये । इससे आसन की सिद्धि होती है। जब मनुष्य कण-कण में 
व्यापक न हिलने-जुलने वाले परमात्मा का ध्यान करता है, तो 
उसमें भी स्थिरता ग्रा जाती है। आसन पर बैठकर शरीर की 
चेष्टाश्रों को बन्द कर देना चाहिये। प्रौर अनन्त ईश्वर का ध्यान 
करना चाहिये। प्रायः ध्यान करने वाले आसन पर बैठकर हाथ- 
पेरादि से कोई न कोई प्रयत्न करते रहते हैं, यह ठीक नहीं है । 
आसन-काल में रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखना चाहिये । 
मुड़कर बेठने से भ्रालस्य तथा निद्रा भ्राती है । लम्बे काल तक 
मुड़कर बेठने से पेट भी खराब होता है । मुजाग्रो को दोनों घुटनों 
पर रखने से सीधा बेठने में सहायता मिलती है। यदि लम्बे काल 
तक एक आसन पर न बेठा जा सके तो मध्य में भ्रासन को परिः 
वतित कर लेना चाहिये । इस प्रकार से प्रयत्न करने से झासन की 
सिद्धि होती है। यह आवश्यक नहीं कि ३ वा ६ घंटे का आसन 
लगे तभी समाधि की सिद्धि होती है । कुछ लोगों की यह मान्यता है 
कि जब तक ३ वा ६ घंटे का श्रासन सिद्ध न हो जाय तब तक 
समाधि की सिद्धि नहीं होती यह मान्यता प्रमाण के विरुद्ध होने से 
त्याज्य है। ऋषि दयानन्द ने & वें समुल्लास में लिखा है कि मुमुक्ष 
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को नित्य प्रति न्यून से न्यून दो घंटा ध्यान अवरय ही करना | ! 
चाहिये । यदि दो घण्टों को दोनों कालों में विभजित कर लिया | : 
जाय तो एक समय में एक घंटा होता है । इससे यह सिद्ध होता है | : 
कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये दैनिक दो घंटे भी बहुत हैं । हां यदि कोई | २ 
धिक समय तक आसन का अभ्यास करना चाहे तो कर सकता 
है। परन्तु ६ घण्टे के बिना समाधि सिद्ध नहीं होती, यह मान्यता ९ 
निराधार है। जब आसन सिद्ध हो जाता है, तो शीतोष्णता, | : 
भूख-प्यासादि न्यून बाधा करते हैं और चित्त की एकाग्रता सिद्ध | । 
होती है । । | र 

प्राणायाम का स्वरूप, विधि और फल |: 


, तस्मिन्सति इवासप्रहवासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः | ` 
(योग० २। ४९) | 

र 

आसन के सिद्ध हो जाने पर श्‍वास की गति को यथाशक्ति = 
रोकना प्राणायाम है। जो बाहर सें वायु को ग्रहण किया जाता है |= 
उसको इवास कहते हैं और अन्दर के वायु को बाहिर छोड़ा जाता ह 
है उसको प्रश्वास कहते हैं। इन दोनों की गति को यथाशि | 
रोकना प्राणायाम है । | 


बाह्यास्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिहष्टो दीघं सुक्ष्म 
'(योग० २। ५०) 

बाह्य, झाम्यन्तर, स्तम्भवृत्ति, देश, काल, संख्याय से ग्रच्छे पक ३ 

प्रयोग में लाया हुय्ना प्राण लम्बा और हल्का हो जाता है । प्रण 

के बाहिर निकालने गर अन्दर रोकने पर जिस स्थान में प्राण गर 
करता है, वह देश है। प्राण को बाहिर वा भीतर रखने में जो सर्म 
लगता है वह काल है। कितने इवास-प्रश्‍वासों का समय एक प्राणा? 

' याम करने में लगा इस श्रावृत्ति को संख्या कहते हैं। जेसे कि ॥ 
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_ प्राणायाम करने में इतना समय लगा कि जितना समय दश वार 
` इवास-प्रश्वास में लगता है । वैसे जितने प्राणायाम करने हों, उनकी 
भौ संख्या करनी चाहिये। जिस व्यक्ति का जितना सामर्थ्यं हो 
| उसको उतना हो प्राणायाम करना चाहिये । जिसमें प्राण को 
बाहिर निकालकर यथाशक्ति बाहिर ही रोका जाता है, उसको 
` बाह्य प्राणायाम कहते हैं । जिसमें प्राण को अन्दर लेकर यथा शक्ति 
अन्दर ही रोका जाता है, उसको झास्यन्तर प्राणायाम कहते हैं। 
| जिसमें प्राण को न बाहिर निकाला जाता और न अन्दर भरा जाता. 
| है, जहाँ का तहाँ रोक दिया जाता है, उसको स्तम्भवृत्ति प्राणायाम 
। कहते हैं। प्राणायाम करने की विधि यह है कि प्रथम शौचादि' 
| से निवृत्त होकर प्राणायाम करना चाहिये। आसन पर बैठकर 
| नासिका के द्वारा प्राण को बाहिर निकाल दिया जाय और मुलेन्द्रिय 
| को ऊपर की ओर खींचा जाय । मन में ओम्‌, प्राणायाम मन्त्र वा 
| गायत्री का शर्थ सहित जप करे जब घबराहट हो तो पुनः प्राण 
'को धेयं से भ्रन्दर ले लेवे । जब प्राण की पूर्ति हो जाय तो पुनः प्राण 
'को बाहिर निकाल देवे । यह एक प्राणायाम होकर दुसरे का प्रारम्भ 
है । आभ्प्रन्तर प्राणायाम प्रथम एक बार प्राण को बाहिर निकाल- 
कर पुनः प्राण को अन्दर लेवे। मन में जप करता रहे, जब तक 
घबराहट हो, तब तक प्राण को रोके और पुनः छोड़ देवे। यह 
(दूसरा प्राणायाम हो गया। केवल बाह्य प्राणायाम में ही ऋषि 
दयानन्द ने मूलेन्द्रिय को ऊपर खींचने का विधान किया है। 
स्मस्भ वृत्ति--जब प्राण अन्दर आता हो वा बाहिर जाता हो ग्रथवा 
' अन्दर आ चुका हो वा बाहिर जा चुका हो, उसको जहाँ का तहाँ 
रोक देना चाहिये पुनः शवास-प्रश्‍वास की गति होने पर रोक देना 
चाहिये । प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को यम-नियमों का पालन 
[करना चाहिये और अपनी शक्ति, भोजन, ऋतु, अनुभूति इन सबको 
रखकर ही प्राणायाम करना चाहिये। जो प्राणायाम के विषय में 
म | 
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विशेषज्ञ और विश्वास योग्य हो, उसी विद्वान्‌ से प्राणायाम सोखगा 
चाहिये। जब प्राणायाम करते-करते मुख सूखने लगता है और ति 
में भारोपन ग्रा जाता है, तो प्राणायाम बन्द कर देना चाहिये। 
विशेष रुग्णावस्था में भो प्राणायाम न किया जाय। कुछ तो 
नासिका को हाथ से पकड़कर प्राणायाम करते हैं परन्तु मही. 
दयानन्द जी ने संस्कार विधि? के गुह्वाश्रम प्रकरण में नाक को पक. 


कर प्राणायाम करने का निषेध किया है । त 


बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः (योग० २ । ५१) |: 

जो बाह्य देश में रोका जाता है और जो ग्राभ्यन्तर=शरीर. । 
अन्दर रोका जाता है, उन दोनों प्राणायामों का जो अतिक्रम, : 
करता है, वह बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपो प्राणायाम है । इस प्राणाय E 
के करने की विधि यह है कि प्रथम प्राण को बाहिर निकाल के । 
और बाहिर ही रोक देवे। जब भ्रन्दर लेने की इच्छा हो तो उती त 
अन्दर न आने दिया जाय । जो अन्दर प्राण है उसमें से और बाह! ३ 
चिकाल दिया जाय। इस प्रकार एक बार वा दो बार जितनी प्र 
शक्ति हो उतनी बार निकालना चाहिये। पुनः प्राण को घेग 
अन्दर ले लिया जाय भर अन्दर ही रोक दिया जाय । जब प्राणि 
बाहिर की ओर जाने के लिये उद्वेग उत्पन्न करे तो उसको बाहि( 
न जाने दिया जाय किन्तु बाहर से झौर प्राण को अन्दर लेने क 
अ्रयास करे । इस प्रकार से एक बार वा दो बार जितनी भी बाकि 
हो उतनी बार बाहिर से प्राण को लेवे, परन्तु हठता कभी न करे 
जब घबराहट हो तो प्राण को छोड़ देवे। यह एक बाह्या स्य 
विषयाक्षेपी प्राणायाम हुञ्मा। जब बाह्यास्यन्तरादि 
जाये तब इसको करना चाहिये। हठता पूवक प्राण को हि 
रोकने से मूर्छा आने लगती है । बुद्धि और शरीर दोनों खराव” 
जाते हैं इसलिये बुद्धि-पूर्वक यथाशक्ति प्राणायाम करना चाहिये | | 


| 
| 
| 


क 
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प्राणायाम का लाभ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ (योग० २ । २५) 


विधि-पुवक प्राणायाम के करने से ज्ञान का आवरण क्षीण हो 


जाता है। प्राणायाम के करने से शरीर ग्रौर मन की शुद्धि होती 
, हैं। इन दोनों के शुद्ध होने से ज्ञान का विकास होता है। जिस 
| भकार से रुग्ण शरीर में बुद्धि क्षोण होती है, उसी प्रकार से स्वस्थ 
शरीर में बुद्धि की वृद्धि होती है । प्राणायाम से मन और इन्द्रियाँ 
वश में भ्राती हैं। इनके वश में आने से अशुभ संस्कारों को हटा 
दिया जाता है। उनके हटाने से शुभ संस्कार प्रबल हो जाते हैं। 
उनके प्रबल होने से ज्ञान की प्रवृद्ध होती है। क्योंकि अशुभ 

| संस्कारों से अविद्या उत्पन्न होती है । दुसरा कारण--भ्ज्ञान के नाश 

| का ईइवरोपासना है । जब साधक प्राणायाम से मन को वश में कर 
लेता है, तो ईश्वरोपासना से ज्ञान का विकास होता है। और 
'भ्रज्ञान का नाश होता है। महर्षि दयानन्द लिखते है--(क) “इस 
प्राणायाम पूर्वेक उपासना करने से झात्मा के ज्ञान को ढांपने वाला 
आवरण जो अज्ञान है, वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है, और 
ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता जाता है ।” (ऋण० भू० उपा० वि०) 
।(ख) “ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करे तो दोनों की गति रुक 
कर प्राण पने वश होने से मन और इन्द्रियां भी स्वाधीन होते हैं। 
बिल, पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सुक्षमरूप हो जाती है कि जो बहुत' 
कठिन और सुक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य 
शरीर में वीयं-वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर, बल, पराक्रम, जितेन्द्रि 
ता, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर्‌ ˆ 
पंगा । स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे |” (स० प्र ३ रा समु०) 

| घारणासु च योग्यता मनसः (योग० २। ५३) 

| धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है। जङ्ग मन को किसी 


| 
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एक विषय में लगाया जाता है, तो अपनी इच्छा के ग्रनुसार ह 
जाता है । इस प्रकार विधि-पूर्वक प्राणायाम के करने से ग्रम 
लाभ होते हैं। परन्तु हठात्‌ अधिक प्राणायाम के करने से लाभा 
स्थान में हानि भी हो जाती है। ऋषि दयानन्द जी ने संस्कार रि 
गुहाश्रम प्रकरण में बतलाया है कि न्यून से न्यून तीन और प्र! 
से अधिक २१ प्राणायाम करने चाहियें । किन्तु हठयोग-प्रदीपिवा 
में ३२० (तीन सौ बीस) देनिक प्राणायाम करने का विधान कि 
है, यह उचित नहीं है । क्योंकि अधिक प्राणायाम करने से स्प 
बढ़ जाती है। भौर बुद्धि का ह्लास होता है और मूर्च्छा | 
लगती है। कुछ लोग केवल प्राणायाम करने मात्र से समस्त शरि 
मानते हैं। न वे ज्ञान की आवश्यकता समभते हैं, न शुभ कम का 
की और न यम-नियमों के पालन करने की ही झावश्यकता सम 
हैं। प्रायः देखा गया है कि अनुचित प्राणायाम के करने से सह, 
“लोगों के शरीर और बुद्धि खराब हो गये हैं। इसलिये प्राणा, 
विधिपूर्वक, यथाशक्ति र ग्रनुभव के साथ करना चाहिये। | 
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहर | 
(योग० २। 
इन्द्रियों का भ्रपने-प्रपते विषयों से सम्बन्ध न रहने पर चि | 
अनुकूल हो जाना प्रत्याहार है। जब साधक अपने मन को. 
के जप में लगाता है, तो इन्द्रियाँ बाहिर के विषयों की ओर ई 
नहीं करतीं, किन्तु मन का अनुसरण करती है । मधुर्मा | 
एक रानो मक्खी मानी जाती है। बतलाया जाता है किल 
रानी मक्खी किसी शाखा पर बैठती है, तो सभी मक्सियाँ बह 
बैठ जाती हैं। और जब वह उठकर चलती है तो सभी मी. | 


RR RS । 
१. 'हृठ्योग' की योगविषयक अन्त मान्यताओं के विषय र 
पृथक्‌ लेख भी. इसी पुस्तक के उत्तराद्ध में पठनीय है! (लैब 
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उसके पीछे-पीछे चल पड्ती हैं। इसी प्रकार जब इन्द्रियाँ चित्त का 
'अनुसरण करती हैं, तो इसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का 
अभिप्राय है--चित्त पर अधिकार । चित्त को वश में करने के अनेक 
उपाय हैँ । इस विषय में पूर्व भी लिखा जा चुका है कि चित्त एक जड़ 
वस्तु है। जब मनुष्य चित्त को जड़ समभकर वश में करने का प्रयास 
करता है, तो सफलता प्राप्त होती है, भ्रन्यथा नहीं । बहुत साधक 
इस विषय में सुनते हैं, अध्ययन भी करते हैं। परन्तु ध्यानावस्था 
में उसको-चित्त को चेतन समभते हैं। जब उसको किसी एक विषय 
में लगाना चाहते हैं तो नहीं लगता । मन* को चेतन मानकर 
चलने वालों कौ ऐसी अवस्था है जेसे कि भांग 'के नशे में चुर होकर 
विमान को चलाने वाले की होती है । जेसे वह यान को चलाने वाला 
मद के कारण यह समझता है कि--यान स्वयं दुघेटना स्थल पर 
जा रहा है, मैं क्या करू ? बैसे ही अज्ञानता के कारण मनुष्य यह 
समभता है कि चित्त स्वयं ही जा रहा, मैं क्या करू । इसी प्रकार 
सन्ध्या, जपादि के करने में प्रायः मनुष्यों की यही अवस्था होती है । 
जब योगाभ्यासी समस्त वस्तुओं का स्वामी ईश्वर को मानकर 
उसके समर्पित हो. जाता है, तो मन=चित्त सरलता से वश में ग्रा 
जाता हे । 

गब साधक सांसारिक समस्त सुखों में दु:ख का मिश्रण देखता - 
है तो मन सांसारिक सुखों की ओर आङृष्ट नहीं होता । इसलिये 
योगाभ्यासी को सांसारिक सुखों में सदा दु:ख का मिश्रण देखना 
चाहिये । घ्यानावस्था में पूर्वकाल में देखेहुए रूपवान्‌ पदार्थो की स्मृति 
जीव करता है। उनकी स्मृति को दूर करने के लिये यह समझना 
चाहिए कि जितनी भी ये संसार की वस्तुएं हैं, सब उत्पन्न और 
विनाश धर्म से युक्त हैं । जब यह्‌ संसार नहीं बना था, तब ये नहीं 


१ महृषि पतञ्जलि ने योगदशन में मन और चित्त को एक मानकर उपदेश 
किया है.। (लेखक) 
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थीं और कालान्तर में इन सबका विनाश (कारण में लय होना) 
हो जायेगा । इस प्रकार से प्रलय की अवस्था का स्वरूप मन मे । 
रखने से ध्यानावस्था में सांसारिक वस्तुझों के रूपादि गुण बाधा | 
नहीं करते । इस प्रकार बार-बार इन साधनों का प्रयोग करने से मन | 
वश में ग्रा जाता है और मन वश में ग्राने पर जो मनुष्य को स्वत- | 
न्त्रता की अनुभूति होती है, वह सांसारिक किसी श्रवस्था में भी नहीं | 
हो सकती । [ | 
ततः परमावव्यतेर्द्रियाणाम्‌ (योग० २।५२) ल्ह | 
न्द्रियां नितान्त वश में हो जाती| 

प्रत्याहार की सिद्धि होने पर इ 2 न | 

हैं। इस अवस्था में इन्द्रियाँ चित्त को विषयों की ओर. नहीं खींचतीं। | 


| 

इस दूसरे पाद में से ग्रविद्या का स्वरूप हेय, हेयहेतु, हान, हानोः| 
पाय, योग के पांच भंग और उनके फलादि का संक्षेप-रूपेण हे. | 
झाने का प्रयास किया गया है जिज्ञासु सज्जन इसके सध्य । 
स्वयं लाभान्वित होंगे और भ्रन्यों को भी योग-माग पर चलने | 
प्रेरणा दे सकेंगे । 0 | 


| 

झब योगदशँत के तृतीय पाद का विषय प्रारम्भ किया जाता| 

है । इस पाद का नाम विभूति पाद हे ! इसमें मुख्यरूपेरा विश 

. का वर्णन है भौर तीन अन्तरङ्ग योग के अंगों का भी वणुन | 
गौर भी अनेक विषय इस पाद में ग्रा गये हें । 


धारणा | 

देशबन्धब्चित्तस्य धारणा (योग० ३। १) | 
चित्त को किसी एक देश में स्थिर.करके अपने ग्रभीष्ट ॥ 

का ध्यान करना धारणा हे । जैसे भ्रपने शरीर में मस्तक, हृदया 
किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करके श्रोम्‌ वा गायत्री मर्ते ण 
अर्थ-सहित जप करना धारणा है। किसी देश में मत को २१ | 
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मात्र धारणा नहीं हे । महषि दयानन्द लिखते हैं “(देशबं०) जब 
उपासना-योग के पूर्वोक्त पांचों अङ्ग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका 
छठा अङ्ग धारणा भी यथावत्‌ प्राप्त होती हे । (धारणा) उसको 
कहते हैं कि मन को चञ्चलता से छुड़ाके नाभि, हृदय, मस्तक, 
नासिका और जीभ के अग्र भाग आदि देशों में स्थिर करके ग्रोकार 
का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना ।” 


(ऋ० भू० उपासना०) 
ध्यान को परिभाषा 


तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । (योग० ३। २) 

इस सूत्र को व्याख्या में महृषि दयानन्द लिखते हैं--“(तत्न- 
प्रत्यये) धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेनें 
के योग्य जो अन्तर्यामी ब्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और 
आनन्द में ग्रत्यन्त विचार और प्रेम-भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश 
करना कि जेसे-समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती हे । उस समय 
में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु 
उसो अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना, इसी का 
नाम घ्यान हे । इन सात अज्भों का फल समाधि हे ।” (ऋह० मु 
उपासना०) ध्यान की स्थिति यह हे कि जैसे किसी सत्यवादी मनुष्य 
ने किसी दूसरे व्यक्ति को कहा कि इस बहुत गहरे जल में एक बहु- 
मूल्यवान्‌ वस्तु डूब गई हें, आप उसको गोता लगाकर निकाल दो । ' 
बह्‌ दूसरा मनुष्य कहता हे कि मैंने उस वस्तु को कभी भी नहीं | 
देखा । 


सत्यवादी व्यक्ति कहता हे कि वह वस्तु इस आकार-प्रकार की 
और इतनो लम्बी-चोड़ी है। तब वह व्यक्ति गोता लगाकर उस 
बस्तु को ढूढ़ता है । उस काल में उस वस्तु के आकार-प्रकार झादि 
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| 
मन में नहीं ग्राने देता, | : 


वेदानुकल |! 
ध्यान की ग्रवस्था है । इसी प्रकार से वेद और वेदानुकः । 

गह में इश्वर के वास्तविक स्वरूप का वणन किया है । उसी ईश्वर | ` 
के स्वरूप को मन में रखकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और | : 
उस गवेषणा काल में ईश्वर के स्वरूप को छोड़कर और किसी ग्नस्य | ' 


वस्तु को मन में नहीं आने देना चाहिए, यही ईश्वर का ध्यान है। | ' 
जैसे कि ईशवर सवंरक्षक है, सर्वव्यापक है, सववज्ञ है, श्रानन्दस्वर्प ॥ 


है, सवेशक्तिमान्‌ है, इत्यादि । कुछ लोग यह मानते हैं कि जब तक | र 


कोई रूप, आकार, लम्बाई, चौड़ाई आदि न 


हो तब तक ध्यान नहीं ' 


ने सकता । वास्तव में इस मान्यता में कोई सत्यता नहीं है, hel | 

बन का कोई रंग, ग्राकारादि नहीं दिखाई देता । परन्तु लाख प्राणी | £ 
दिन-रात सुख का ही ध्यान करते हैं। दुःख का भी कोई हाथ-पर क 
दिखाई नहीं देता । परन्तु सदा सभी जीव दुःख का ध्यान करते ह | 

कि कभी दुःख ग्रा जाए। शब्द का ध्यान किया जाता है और रि 
ध्यान से शब्द की प्राप्ति होती और उससे अनेक प्रयोजनों की सिटि | 
की जाती है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि रूपवान वस्तु काही ल 


ध्यान होता है और रूपरहित का नहीं 


। ईश्वर में ज्ञान, .बता | 


ग्रानन्दादि गुण हैं । उन्हीं के द्वारा उसका ध्यान किया जाता है मोर । 


उस ध्यान से ही समाधि और समाधि से 


ईद्वर का साक्षात 


होता है। जिस वस्तु में जो गुण होते हैं, उन्हीं के माध्यम से उप 
वस्तु का ध्यान किया जाता है अन्यथा नहीं । जब ईश्वर में छले 
आकार, हाथ, पेर आदि कुछ हैं ही नहीं, तो उसमें रूप, हाथ रिप 


को मानकर उसका ध्यान करना व्यर्थ है। 


प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि वे गुण ईश्वर में हे 
नहीं। वह तो ध्यान के स्थान में ग्रध्यान किया जाता है। 

लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु ईश्वर के स्थान ३ 
` ध्यान दूसरी वस्तुओं का करते हैं। इस अशुद्ध ध्यान से संसा 
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महती हानि हो रही है। यदि ईश्वर को चाहने वाले लोग सच्चा 
ध्यान करते तो बुद्धिमान. बलवान्‌, सदाचारी श्रौर आनन्द से 
` परिपूर्ण हो जाते और जितने ये इश्वर के मानने वालों में झगड़े हैं, 
ये भी न रहते। इसलिए ईश्वर के सत्य-स्वरूप को जानकर उसका 


ध्यान करना-करवाना चाहिए । इससे सवका कल्याण होगा, ग्रन्यथा 
नहीं । यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि “ध्यानं निर्विषयं सन?” 
' (सां० ६। २५) इस सांख्य के सूत्र से यह प्रतीत होता है कि मन का 
नितान्त विषय-रहित हो जाना ही ध्यान है, अर्थात्‌ मन में किसी भी 
' विषय का न रहना । वास्तव में इस सूत्र का यह ग्रभिप्राय है कि 
| “ध्यानसेकविषयं मनः” अर्थात्‌ जब मन के द्वारा लम्बे काल तक किसी 
। एक अभीष्ट स्थान में परमात्मा की गवेषणा की जाती है और अन्य 
| विषयों को रोक दिया जाता है, उस अवस्था का नाम ध्यान है । 
।जब जीव सच्चे ईश्वर की गवेषणा करता है और ग्रन्य विषयों को 
मन में नहीं आने देता, वह ईश्वर का ध्यान कहाता है । इसलिए 
'नितान्त विषय-रहित मन की अवस्था का नाम ध्यान नहीं है। 
योग की प्राप्ति के लिए ध्यान के स्वरूप को अच्छे प्रकार से समक 
लेना चाहिए और पुनः उसका प्रयोग करना चाहिए । 


| समाधि ` 

। तदेवाथमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः (यो०३॥ ३) 

। इस सूत्र की व्याख्या में महषि दयानन्द लिखते हैं--“(तदेवाथ०) 
जसे अग्नि के बोच में लोहा भी भ्रग्निरूप हो जाता है, इस प्रकार 
परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भूले हुए | 
के समान जानके आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप आनन्द 
प्रौर ज्ञान में परिपुणं करने को समाधि कहते हैं ।” (ऋ० भू० उपा- 
सना०) वह ध्यान ही जब अर्थमात्र=वस्तुमात्र को प्रकासित करता 
ह और स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, वह समाधि कहाती है। 
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प्रइन--कुछ लोग यह कहते हैं कि स्वरूपशून्य का यह भर || 
कि समाधि अवस्था में मनुष्य शून्यता जा प्राप्त हो जाता है। 
अर्थात्‌ उसको किसी भी वस्तु का ज्ञान नह रहता ? , । 


उत्तर-यह अर्थ ठीक नहीं है । क्योंकि सूत्र में कहा है $| 
(अथेमात्रनिर्भासम) जब समाधि अवस्था में अर्थ --वस्तु प्रकाश 
होगी तो मनुष्य ज्ञान से शुन्य कैसे होगा ? यदि ज्ञान न रहत 
समाधि में वस्तु का साक्षात्कार नहीं हो सकता और साक्षात्रा 
होता है तो समाधिस्थ मनुष्य ज्ञानशून्य नहीं हो सकता । यदि जा 
से शून्य अवस्था समाधि है तो मदकारी द्रव्य के सेवन से मुच्छ 
भी समाधि मानी जायेगी। इसलिए यह मान्यता श्रसत्य है। ॥ 
समाधि श्रवस्था में जीव ईश्वर का साक्षात्कार करता है तो खा 
को भूल-सा जाता है अर्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप का सर्वव्यापक स्पा 
प्रत्यक्ष होने से ग्रपने स्वरूप का ज्ञान निर्बल पड़ जाता है । जसे क | 
व्यक्ति किसी महापुरुष के दर्शन के लिए जाता है तो उस महार 
के गुणों को देखकर श्रपने को भूल-सा जाता है, ज्ञान-शूच्यत 
होता । जब समाधि परिपकवास्था में पहुंच जाती है तो जीव ईसी 
संसार ग्रौर ग्रपने को पृथक्‌-पृथक्‌ जानता है । उस अवस्था में 
परिपक्व हो जाता है। जीव यह समझता है कि यह परमा 
उपासना करने के योग्य है और यह संसार उपासना करने गो 
नहीं, ऐसा जानता है । जत्र समाधि लगाता है तो शंपवर सा वी 
से नन्द, ज्ञान, निभेयता को प्राप्ति होती है श्र जब स ॥ 
भंग हो जाती है तो अज्ञान, दुःखादि की उपलब्धि होती है! ॥ 
प्रकार समाधि-अ्रवस्था में जीव का ज्ञान, आनन्द से परिपूर्ण है ३ 
ज्ञानशून्य नहीं । इसलिए ज्ञानशुन्य मानना अनुचित है । 
योग-बिभ्रृतियाँ र 

इस पाद में ग्रनेक विभूतियों का वर्णान है। विभूति की. ग त 
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५३ 
योगाभ्यास से प्राप्त ज्ञान, बल, 


| सुखादि। इस पाद में संयम से सिद्ध 
| होने वाली विभूतियों का विशेष रूप से वणन किया है। धारणा, 
| ध्यान, समाधि का किसी एक विषय में एकत्रित होना संयम कहाता 
। है। यह एक परिभाषा है। धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का 
। कथन न करके इनके स्थान में संयम शब्द का प्रयोग किया जाता 
। है। विभूतियों के विषय में एक प्रश्‍न उठता है कि क्या इन विभू- 
| तियों के प्राप्त किये बिना कोई योगी बन सकता है ? इसका 
। उत्तर यह है-“'इन विभूतियों के प्राप्त किये बिना भी योगी बन 
[| सकता है। सूत्रकार ने बतलाया कि “ते समाधावुपसर्गा व्युत्याने 
। सिद्धयः” (यो० ३ । ३७) वेप्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदश, आस्वाद, 
॥| वार्ता नामक सिद्धियाँ समाधि में उपसगं=विच्न हैं और सांसारिक 
(| वस्था में सिद्धियाँ हैं । 
र, तद्वेराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ (यो० ३ । ५० ) 
१ उन सिद्धियो के प्रति भी वैराग्य होने के कारण दोषों के बीज का 
॥ नाश होने पर मोक्ष हो जाता है। 
£। सस्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति (यो० ३। ५५) ` 
| यहाँ महर्षि दयानन्द लिखते हैं--“ (सत्त्वपुरुषः) अर्थात्‌ सत्त्व जो 
दधि पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति होती है, अन्यथा 
मनि नहीं ।” (ऋ० भू० मुक्ति विषय) “एतस्यामवस्थायां क॑वल्यं 
भवतीरवरस्यानीरवरस्य वा विवेकज्ञानभागिन इतरस्य वा” (व्यास- 
भाष्य) इस अवस्था में मोक्ष होता है,: चाहे वह ऐच्वयंवान्‌ हो 
वा ऐश्वयं-रहित हो, विवेक-ज्ञान भागी हो अथवा न हो। इससे 
गह सिद्ध है कि संयम-प्राप्त सिद्धियाँ मोक्षप्राप्ति में आवदयक नहीं 
र । कुछ लोग तो सिद्धियों को देखकर मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करना ही छोड़ देते हैं। वे यह समभते हैं कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
| ही सभी सिद्धियो का “करना आवश्यक है और हम हुनको कर नहीं 
} 
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सकते । वास्तव में ऐसा समझना भूल है । इसलिए मोक्ष-प्रापि।| 
लिए इन सिद्धियों की अनिवार्यता नहीं है । मोक्ष के लिए शुद्ध ज्ञा 
शुद्ध कर्म और शुद्धोपासना का होना आवश्यक है इनके बिना ने 
भी मनुष्य योगी बनकर मुक्ति का भागी नहीं हो सकता । 


चतुर्य पाद | 
इस पाद में मुख्य रूपेण केवल्य का वर्णन है अतः इसका ग 
कैवल्य पाद है। केवल्य के अतिरिक्त और भी अनेक विषय इस 
में श्राए हैं। जैसे कि चित्त को कंवल्य के योग्य किस प्रकाएं 
बनाया जाये, चार प्रकार के कर्मों का स्वरूप इत्यादि । | 
थित को कैवल्य के योग्य केसे बनाया जाए । 

तत्र ध्यानजसनाशयम्‌ (योग० ४। ६) । 

उस भिन्न-भिन्न अवस्था वाले चित्त में से जो ध्यान के है| 
सुसंस्कृत किया जाता है वह अनाशयन्त्वासना रहित होता । 
बासना रहित होने से वह मुक्ति का साधन बन जाता है। यह 
में (घ्यानजम्‌) शब्द से यह न समझना चाहिए कि ध्यान दवारा 
चित्त बना दिया जाता है। (घ्यानजम्‌) का अर्थ है ध्यान के || 
संस्कृत किया हुआ चित्त। ध्यान के माध्यम से चित्त | 
वासना हटा दी जाती हैं और मोक्ष-प्राप्ति के सामर्थ्यं को *| 
प्रविष्ट कराया जाता है आर निष्काम कमं भी मोक्ष के साई 
इसलिए सूत्रकार ने कहा कि-- | 
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ (यो० ४। ७) | 
` कर्मंचार प्रकार के होते हें । कृष्ण पापकम, शुक्ल 
कर्म, शुक्लक्ृष्णा=पापःपुण्य मिश्रित कर्म जो अशुक्ल क 
चे निष्काम कर्म हें। एक व्यक्ति वेद को पढ़ता है । उसे 
पढ्ने सेह, 'बिळ्ाकनवेणा आोह,बूसळोंमधे भी विद्या पढ़ाया 
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क्म के करने से किसी को कोई विशेष हानि नहीं पहुंच रही है ग्रत: 
यह शुक्ल कर्म है। एक व्यक्ति किसी महापुरुष को गाली दे रहा है 
यह्‌ कृष्ण कमे है । एक व्यक्ति ऐसा कर्म करता है कि जिस से हानि 
और लाभ दोनों भ्रधिक मात्रा में होते हैं। जैसे कि खेती करने में 
बहुत प्राणियों को दुःख पहुंचता है'। परन्तु उससे जो अन्न उत्पन्न 
होता है वह विद्या, धर्म के प्रचार के लिए साधन भी है, इसलिए 
इसका नाम कृष्णशुक्ल कर्म है। जो कर्म लौकिक कामनाओं को 
छोड़कर ईश्वर-प्राप्ति के लिए किए जाते हें, वे अशुक्लाकृष्ण कमं 
हैं। मोक्ष का ग्रधिकारी बनने के लिए निष्काम कर्मों का करना 
अनिवाय है। इसलिए सूत्रकार ने कहा कि योगियों के कर्म अशक्ला- 
कृष्ण होते हैं। ऋषि दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश (€ समु०) में 
लिखा है--“'्रर्थात्‌ पवित्र कमं, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही 
से मुक्ति” इससे यह सिद्ध हुआ कि न केवल ज्ञान से मुक्ति, न कर्म 
से, न उपासना से, इन तीनों के शुद्ध होने पर ही मुक्ति मिलती है 
प्रन्यथा नहीं । 


अशुभ-वासना प्रवाह से अनादि है, उसके रहते हुए मोक्ष की 
सिद्धि सम्भव नहीं है। इस समस्या का समाधान महषिः पतञ्जलि 
जी ने यह किया कि अविद्यादि वासनाश्रों के आधार हैं । उन भ्राधारों 
को दूर करने से वासनाएं दूर ही जाती हैं और उनके दूर होने से 
मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। 


सोक्ष का स्वरूप 


पुरुषार्थ-शुन्यानां गुणानां' प्रतिप्रसवः कंवल्यं स्वख्पप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति (योग ४। ३४) 


१. जिन सत्त्व आदि तीन गुणों से बने हुए बुद्धि, अहंकारादियों ने पुरुष == 
जीव का प्रयोज न=लौकिक सुख और मोक्ष सिद्ध कर दिया है । 
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प्रकृति नें विलीन हो जाना मोक्ष है। अथवा समस्त | 
बसि भोर विकृति से जीव अपने स्वरूप को पृथक्‌ समझ लेताह 
आर ईइवर के स्वरूप में मग्न हो जाता है इसका नाम कोव =मोष्ष | 
है । इस सूत्र की व्याख्या में महषि दयानन्द लिखते है" (पुरुषाथंः) 
अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुण भ्रौर उनके सब कां 
पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान भ्रौर शुद्धि यथावत्‌ होड ¦ 
स्वरूपःप्रतिष्ठा =जेसा जीव का तत्त्व है, वेसा ही स्वाभाविक शक्ति | 
झर गुणों से युक्त होके शुद्ध स्वरूप, विज्ञान, प्रकाश और नित्य, 
आनन्द में जो रहना है, उसी को कंवल्य=मोक्ष कहते हैं। (ऋ। . 
भू० मुक्ति विषय) ॥ | 
यहां स्वरूप-प्रतिष्ठा का ग्रथे यह नहीं है कि जीव केवल ग्रपे | 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । इसका यह अभिप्राय है कि जी 
प्रकृति, विकृति और अपने स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर प k 
मात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है और आनन्द का अनुस. 
करता है। इस विषय में (योग० १।३) सूत्र को व्याख्या में स. 
कर दिया है। मोक्ष के विषय में एक प्रश्‍न और उठता हैं कि है 
मोक्ष को प्राप्त होकर पुनः संसार में जन्म लेता है वा नहीं | 
इसका उत्तर यह है पुनजंन्म लेता है। इसमें प्रमाण है F 
प्रइन--जीव मुक्ति को प्राप्त हो कर पुनः जन्म-मरण ह|: 
दुख में. कभी आते हैं वा नहीं? क्योंकि--“न च पुनावतंते ग, 
पुनरावतंते इति।' उपनिषद्‌ वचनम्‌ । “श्ननावृत्ति सन्दा | 
शब्दात्‌" । शारीरिक सू० । “यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परम 
(भगवद्गीता) ।- इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति ६ ' 
है कि जिससे निवृत्त होकर पुन: संसार में कभी नहीं ग्राता। | ` 


उत्तर--यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात की |२ 
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| 

` कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारँ देवस्य नाम । 

| को नो सा अदितये पुनरदात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ १ ॥ 

| अन्नेवे भथमस्यामृताचां मनामहे चारु देवस्य नाम । 

, स नों मध्या अदिंतये पुनरदात्‌ पितरं च दृशेयं मातरँ च ॥ २॥ 
(ऋ० । मं० १ सुक्त० २४। मं० १।२) 

प्रश्‍ल--हम लोग किसका नाम पवित्र जानें कौन नाशरहित 

| पदार्थो के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है। हमको मुक्ति 


। की सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता 
| का दशन कराता है? ॥ १॥ 


| 
| उत्तर--हम उस स्वप्रकाशस्वरूप ग्रनादि सदा मुक्त परमात्मा 
| का नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द मुगाकर पृथ्वी में 
। माता-पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता-पिता का दर्शन कराता 
| र । वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता और सबका स्वामी 
| है॥ २॥ 


| | इदानामिव सवंतो नात्यन्तोच्छेदः ॥ (सांख्य सू०) 

। जेसे-इस समय बन्ध-मुक्त जीव हैं वसे ही सवदा रहते है । . 
| अत्यन्त विच्छेद बन्ध-मुक्ति का कभी नहीं होता, किन्तु बन्ध और 
| मुक्ति सदा नहीं रहती ।” (सत्यार्थप्रकाश ९ समु०) 

। प्रश्‍न--उपनिषद्‌, वेदान्त, गोता भ्रादि में यह लिखा है कि मोक्ष 
होने के पश्चात्‌ पुनर्जन्म में जीव नहीं ग्राता ? 


| उत्तर--'न च पुनरावतंते०' इत्यादि वचनों का यह अभिप्राय 


] 

| है कि जब तक मुक्ति की श्रवधि है अर्थात्‌ ३१:नील, १० खरब, 
| ४० अरब वर्ष तक मध्यकाल सें जन्म में नहीं आना पड्ता । जब 
| मुक्ति की भ्रवधि समाप्त हो जाती है तो जन्म-मरण में आना पड़ता 
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पर्द | 


है । क्योंकि शुद्ध ज्ञान-कर्मोपासना से मुक्ति मिलती है और वेदन 
कर्मोपासना जीव ने सीमित रूप में किए हैं। उनका फल भी सोप 
होना चाहिए, असीमित नहीं ।. यदि सीमित ज्ञान-कर्मोपासना ॥ 
फल परमात्मा ग्रतन्त दे देवे तो, भ्रन्याय हो-जाए। जो जितना ग्र 
वा बुरा कमं करता है, उसको उतना ही सुख व दुःख फल देना त्या 
कहाता है । जो पशु,'पक्षी आदि योनियाँ हैं, उनमें जो जीव रहते; 
वे बहुत दुःखी हैं। यदि बिना कर्म के उनको परमात्मा पशु ग्रा! 
योनियों में भेज देवे तो वह दोषी हो जाए । इस लिए मुक्ति ग्र 
बन्धन कर्मों के कारण ईश्वर देता है और कर्मों के सीमित होते! 
उनका फल भी सीमित होना उचित है, न कि सीमित कमोड 
असीमित फल । अतः मोक्ष के पश्चात्‌ जीव पुनः जन्म मरण में ग्रा 
है। यदि मोक्ष से जीव पुनः संसार में जन्म न लेवे तो यह भी दो. 
आता है कि यह संसार समाप्त हो जाए । क्योंकि जो-जो हे जोव मो 
में जाते रहेंगे वे पुनः संसार में न आएंगे । ग्रोर जीवों की ह 
निश्चित है, वे नए उत्पन्न नहीं होते, तो यह संसार समाप्त होरा 
चाहिए था ग्रतः मोक्ष को ग्राप्त होकर पुनः संसार में जीव का कं 
मानना ही ठीक है। 


- | 
प्रश्‍न--जब मुक्ति की श्रवधि समाप्त हो जाती है मर 
जीव संसार में जन्म लेता है तो उस जन्म का क्या कारण 
इस प्रश्‍न का उत्तर: ऋषि दयानन्द ने अग्नेवेयं० (ऋ! ॥| 
सु० २४ मं० २) की व्याख्या में दिया है- | 
“ग्रयमेव मुक्तानामपि जोवानां महाकल्पान्ते पुनः पापु 
तया पितरि मातरि च मनुष्यजन्म कारयतीति च कि | 
पदवी को पहुँचे जीवों का भी महाकल्प के अन्त में फिर पाई 
की तुल्यता से माता-पिता और स्त्री रादि के बीच में मनुष्य | 
धारण कराता है।” इस ऋषि के वचन से यह सिद्ध होता ६ 
जब जीव मोक्ष को प्राप्त करता है तो साधारण मनुष्य जय. 
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पाप-पुण्यात्मक कर्मो से मिलता है वे शेष रह जाते हैं और मोक्ष 
प्राप्त करवाने वाले निष्काम कर्म मोक्ष-फल को देकर समाप्त हो 
जाते हैं । इसलिए मोक्ष के पश्चात्‌ जीव के जन्म का कारण पाप-पुण्य 
की तुल्यता से ही मानना उचित है। यह संक्षेप से योग का स्वरूप, 
उसका फल, योग के साधनों श्रौर बाधकों का स्वरूप बतलाने का 
प्रयास किया हे । इस प्रकरण में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
गया है कि योगाभ्यासी किस प्रकार से योग-मार्ग पर चलकर ईश्वरः 
का सक्षात्कार कर सकता है और दूसरों को भी करवा सकता है। 
आशा है कि बुद्धिमान्‌ योग-जिज्ञासु इस का अध्ययन कर और अपने 
जीवन में उतारकर भ्रपना और दूसरों का कल्याण करेंगे । 
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क्या ईश्वर, जीव, भकृति का पृथकत्व जाने 
बिना कोई योगी बन सकता हे? 


इस वतमान युग में योग के विषय में अनेक शन्त घारणाऐ | 

प्रचलित हो चुकी हैं और उनकी प्रवृद्धि होती चली जा रही है।| 
इन मिथ्या घारणाश्रों के कारणा ही मनुष्य-जाति दु:खसागर में | 
डबती चली जा रही है। यदि इन भ्रज्ञान और स्वार्थ से कल्पित! 
) विचारों को न रोका गया तो और भी अज्ञानता की वृद्धि होगी 


| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
। 


१ और उसका परिणाम होगा प्राणिमात्र को महान्‌ दुःख को प्रापि । 
योग के स्वरूप को जानने के लिए मैं लगभग ३५ (पैंतीस) वर्ष ४, 
प्रयासशील हे और योगानुष्ठान से मुझे महान्‌ लाभ हुआ है, इस, 
कुछ भी सन्देह नहीं है। इतने समय में मैंने जो योग के विषय गे 

अनुभव किया भर वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से जो जाना, उसको, 
सबके हितार्थं प्रस्तुत कर रहा हूँ । । 

इस लेख का उद्देश्य सत्यासत्य को जानना-जनाना है. 
'पक्षपात से किसी का खण्डन करना नहीं । योग के जिज्ञासु | 
“शिक्षक श्रद्धापूर्वक पक्षपातरहित होकर इस लेख को पढ़ें गे तो 
“निरिचतरूपेण महान्‌ लाभ होगा । ः - 

प्रन--कुछ लोग कहते हैं, चाहे कोई ईश्वर, जीव १. 
'प्रकृति इन तीनों को भ्रनादि माने, चाहे कोई जीव और रि 
अनादि माने, चाहे केवल प्रकृति को भ्रनादि माने परन्तु योगी 7 
न सकते हैं । इन मान्यताओं का योग से कोई सम्बन्ध नहीं है) य 


= 
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उत्तर सच्चा योगी केवल ईदवर, जीव आर प्रकृति 
9 ति क 
अनादि मानने वाला ही बन सकता है। अन्य नहीं और जो अ 
यह हा कहते हैं कि योग के साथ इन मान्यताओं का कोई सम्बन्ध 
नहीं, वे अज्ञानान्धकार में पड़े हैं। त्रेतवाद से भिन्न मान्यताओं को 


मानने वाले कभीभी योगीन हीं गे 
प्रमाण और युक्ति के विरुद्ध ह बन सकते क्योंकि ऐसा मानना 


योग के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने वाले गदशन में 

ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को भिन्न-भिन्न लोब जियो 

है। “क्लेशकर्म विपाकाशयरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईइ्वर:” (योग० 

१। २४) इस सूत्र से 'पुरुष विशेष ईदवर:' इसमें स्पष्ट ईइवर और 

त म भिन्नता सिद्ध है कि सामान्य पुरुष जीव है और पुरुषविशेष 
वर है। 


योगदशेन के भाष्यकार व्यास जी इसी (१। २४ सूत्र के ग्रव- 
तरण में लिखते हैं कि--“अथ ना ना 
नामेति?” अरब प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त कौन यह ईश्वर 
है ? इस व्यास जी के वाक्य से ईदवर, जीव और प्रकृति की 
भिन्नता सिद्ध होती है। “प्रकाशक्रियास्थितिशीलं सूतेन्द्रियात्मकं 
भोगापवर्गाथं हञ्यम्‌” (योग० २। १८) इस सूत्र में ईश्वर भर. 
जीव से भिन्न जो प्रकृति है, उसको जीव के भोग और मोक्ष 
के लिए बतलाया है। “ब्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः? 
(यो० २। २०) इस सूत्र में जीव को ईश्वर श्रौर प्रकृति से भिन्न 
दर्शाया है। क्योंकि सूत्रकार ईश्वर और प्रकृति को पूर्व के सूत्रों 
में बतला चुका है, अतः इस सूत्र में जीव के स्वरूप का वर्णन है। 


वेदान्त दहन में भी त्रेतवाद को स्वीकार किया है यथा 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (वे० १। १) इस सूत्र में ब्रह्म को जानने 


Rl 
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ड 
की जिज्ञासा का उपदेश है। ह nb य) खु 
ही नहीं तो ब्रह्म के जानने के लिए a: | 
यस्य यतः (वे० १। २) जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति र | , 
प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानते योग्य है । जा 

इन सूत्रों से नितान्त यह बात सिद्ध है व ईदवर, जीव पो | ब 
प्रकृति ये तीनों भिन्त-भिन्त पदार्थ हैं। इन सूत्रों में स्पष्ट वणन है | व 
कि एक जिज्ञासा करने वाला है और उससे भिन्न की वह जिज्ञासा र 
करता है। जो कि प्रकृति से संसीर को बनाता, सा क | 2 
बिगाइता है । अतः केवल ब्रह्म को अ्रनादि मानने वाले कभी य द 
नहीं बन सकते । ह 
एक महान्‌ योगी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी हवर अ 
जीव और प्रकृति को तीनों कालो सें भिन्‍न मानते हैं। सा 
प्रकाश ८ समु० में ह्वा सुपर्णा सयुजा० (ऋग्‌० म० १ । प 
मं० २०) से स्वामी जी महाराज ने ईश्वर, जोव ग्रौर कु न भम 
भ्रनादि सिद्ध किया है । जो लोग स्वामी दयानन्द सरस्वती र्ज भवे 
योगी नहीं मानते वे अनभिज्ञ हैं। क्योंकि उनके ग्रन्थों के ग | 
आर उनके जीवन-काल के व्यवहार से यह सिद्ध होता है के 
महात्‌ योगी थे। अतः योग के विषय में उनका 
स्वीकार्य है। | 
युक्ति से भी यह बात सिद्ध है कि त्रेतवाद को गा | 
ही योगी बन सकता है । यदि केवल ब्रह्म को ही अनादि गु हि 
तो योगाम्यास करके योगी बनने की क्या आवश्यकता है : क्य | 
वह तो स्वयं सच्चिदानन्द है । उसको किसी भी वस की र 
इयकता नहीं है । जो लोग ईइवर रौर प्रकृति को अनादि मा 
उनकी मान्यता के अनुसार भी योगी बनने की आ्रावश्यकता ७. ५ 
क्योंकि प्रकृति जड़ है। वह योगाभ्यास केसे करेगी, और ज“ " 
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| से उसको आवश्यकता भी नहीं है। इसी प्रकार जो लोग केवल 
प्रकृति को अनादि मानते हैं उनके मतानुसार भी योगी बनने की 
| आवश्यकता नहीं है । जो लोग जीव और प्रकृति को अनादि मानते 
| हैं उनके मतानुसार भी कोई योगी नहीं बन सकता । क्योंकि जव 
| कोई ईइवर नाम का पदाथ हो नहीं है तो योगाम्यास से जीव किस 
| को प्रत्यक्ष करेगा ? यदि यह मान लिया जाय कि जीव योगाम्यास से 
।स्वयं ईश्वर बन जाता है तो यह प्रश्‍न उठता है कि योगाभ्यास 
करने से ईश्वर बनने का 'सामथ्य कहाँ से ग्रायेगा, और योगाम्यास 
से ईश्वर बनने से पूर्व जीव बन्धन में क्यों श्राया ? इसी प्रकार से 
संसार के अन्दर जितने भी वाद हैं उनमें केवल तवाद ही ऐसा 
हे जिसके अनुसार चलने से ही मनुष्य सच्चा योगी वन सकता है, 
अन्य किसी वाद के अनुसार नहीं । अतः योग के जिज्ञासु घ्रौर 
शिक्षक त्रेतवाद को स्वीकार कर योगाभ्यास करे'करावे | अन्यथा 
स्वयं दुःख-सागर में गोते लगावेंगे, और जो लोग उनकी बात को 
कर योगाभ्यास करेंगे वे भी अपने मनुष्य-जीवन को व्यर्थं खो 
बेठेंगे । 

। 

| एक प्रसिद्ध योगी कहलाने वाले स्वामी जी से भेंट-एक दिन 
क़ बात है कि एक महानु योगी माने जाने वाले, जो अनेक देशों 
मै भी योगप्रशिक्षण के लिये जा चुके हैं, उनके साथ मेरा वार्ता- 
नाप हुआ । उस वार्तालाप के समय जिन विषयों पर शंका-समाधान 
| उनमें से कुछ बातों को सवे-हिताथं प्रस्तुत करता हुँ। 


£ प्रश्न--श्राप वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं वा नहीं ? 

¢ उत्तर--[स्वामी जी का] मैं वेद को ईदवरीय-ज्ञान नहीं मानता । 
[हि तो ऋषियों के हृदय की उपज है । 

| प्रइन--आप जीव की सत्ता को ईश्वर और प्रकृति से भिन्न मानते 


चा नहीं ? 
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उत्तर--मैं जीव की सत्ता को ईश्वर और प्रकृति से भिन्न नह 


प्रदन--मन्‌ आदि ऋषियों ने तो जीव की सत्ता को ईश्वर ग 

स्वीकार किया है । क. | 
॥ 5 उसकी मान्यता कुछ भी हो परन्तु मेरी मान्यता यह | 
कि जीव की कोई सत्ता नहीं है । 


| 
प्रहन--ईदवर में कोई गुण है वा नहीं ? | 


__ईइवर मै कोई गुण नहीं है, आर स्वामी दयानन्दरं 
ने नर न दोनों प्रकार का माना है, वहै 
नहीं है । | 

प्रश्न--आपकी इन मान्यताओं में प्रमाण क्या है ! | 
उत्तर--प्रमाण कोई नहीं है । केवल मैं ऐसा ही मानता | 
[जब-जब भी कोई प्रमाण पूछा जाता था तब-तब स्वामी । 
यही उत्तर प्रायः देते थे कि मैं ऐसा मानता हूँ । इसी हक 
स्वामी ग्ररिनिदेव जी भीष्म ने यह पूछ लिया कि स्वामी य. 
जो पुस्तक लिखी है, उसमें तो तीन सत्ताओों को अना! ह ह. 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उस समय मैं तीनों 2 अनार्दिम 5 
था, परन्तु अब मेरी मान्यता परिवर्तित हो गई है १ र ब 
प्रदन--यह भी आपकी मान्यता परिवर्तित हो गई तो * 0 i 
उत्तर अन नहीं होगी अर्थात्‌ ईश्वर और प्रकृति इन br 
झनादि मानता हूँ, जीव की सत्ता को नहीं मानता! | 
मान्यता अब नहीं बदलेगी। _ हि ॥: | 
इस प्रकार से संसार में ग्रनेक प्रसिद्ध योगी बन का. । 
मैं ऐसा ही मानता हूँ, और यह मेरा अनुभव है। इस भी 


मानता । 
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| र युक्ति के जो लोग अपनी मान्यताओं 
| क असि सिद्धान्तों को धराशायी 
| 
| 5 sa मुनि जी ने कहा है कि-नायोक्तिकस्य संग्र 
। बालोन्मत्तादिसमत्त्वस्‌ (सां० १ । २६) भ्र्थात्‌ युक्ति-विरुद्ध 
। बात भी मानी जाय तो अज्ञानी और उन्मत्तों की बात भी मान 
| लेनी चाढ़िये। अतः प्रमाण-युक्ति-शुन्य केवल अपनी कल्पनाओं से 
| मान्यताओं की स्थापना करने वान्ने योगी कदापि नहीं हो सकते । 
| इसलिये ईश्वर, जीव और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को जानने, 


। मानने तथा तदनसार श्र 
के नु [चरण करने वाला व्यक्ति गोगी 
। सकता है, अन्य नहीं । @ ei 


| 


i 
| वेद, वेदांग, उपांगादि के अध्ययन बिना क्या 
| कोई पूणं योगी बन सकता हे ? 


र 

| योग के विषय में दुसरी आन्ति यह है कि वेद, वेदांग, उपांग आदि 

[| अध्ययन किये बिना ही व्यक्ति पूर्ण योगी बन जाता है, इनके 
| अध्ययन की कोई श्रावदयकता नहीं है । आज-कल अनेक लोग इसी 
।बात का प्रचार करते हैं कि योगी बनने के लिये वेदादि शास्त्र के 

। ह्यात की कोई आवश्यकता नहीं है। योगाभ्यास करते- 
व गिरते पुणे ज्ञान-विज्ञान की स्वयमेव उपलब्धि हो जाती है। वास्तव 

है इस उपरिलिखित मान्यता पर विचार किया जाये तो यह निरा- 
पार सिद्ध होती है। इस लेख में प्रमाण भ्रौर युक्तियो से इसो 

ह गन्यता पर विचार किया जायेगा । 

मनु महाराज जी कहते हैं कि 
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| 
| 
चातुरंण्यं त्रयो लोकाइचत्वारइचाअमाः पृथक्‌ । | 
सूतं भव्यं भविष्यच्च सर्व बेदात्प्रसद्धायति॥ | 
(मनु० १२।७॥ | 
(चातु०) चार ९८ ह iS नः परर वतंगा 
की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध हाता ह। | 
सहि कोस (ऋण०भू० वेदवि० दि 
में न्द सरस्वती जी लिखते हैं कि- | 
कमर मे तो ईश्वर के बिना किसी जीव हृ 
सामथ्ये नहीं, परन्तु जैसे व्याकरण-शास्त्र रचने में मनुष्यों ॥ 
सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने में भी जीव का सामथ्य है 
सकता है | । 
उत्तर--नहीं, किन्तु जब ईश्‍वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको र 
के पदचात्‌ ग्रन्थ रचने का सामथ्यं किसी मनुष्य को हो सकता 
उसके पढ़े और ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं ६ 
सकता है ।” स्वामी जी महाराज के इस ऋग्वेदादि भाष्यभुर्सि 
वेदोत्पत्ति विषय में उद्धत लेख से सुस्पष्ट है कि बिना विद्वान | 
कोई भी योगी नहीं बन सकता । स्वामीजी महाराज पुनः लिख 
कि--“परस्तु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- | 
का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता । 
(ऋग्वेदादिभा० भू० वेदोत्पत्त 
प्रदल--योग दशन के “'योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञात द 
'राविवेकख्यातेः” (यो० सू० २ । २८) इस सूत्र में लिखा है लि 
योगांगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर | 
“विकास विवेकख्याति पर्यन्त हो जाता है । अतः वेदादि शार. 
अध्ययन की आवश्यकता नहीं है । | री. 
उत्तर--वास्तव में जिन लोगों ने इस सूत्र का अर्थ ठीक | 
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| 

| वे छे, 
| अमका न एसा मानते हैं। क्योंकि योग के आठ अङ्ग योगदशंनानुः 
| सार कप । "गा यमनियसाऊसनप्राणायामप्रत्याहारघारणा्यान, 
| स बोदर (योग०२। २९) । उनमें दुसरा अङ्ग नियम है, 
| शान Rt प ईश्वर-प्रशिधान । व्यास 
च व्याख्या निम्न प्रकार से की है... 
| अ माशी भोक्षञास्त्राणामघ्ययनं प्रणवजपो वा” (योग० २ ड 
222 ला ग्रर्थात्‌ मोक्ष-शास्त्रों का अध्ययन आर प्रणव 
| म्‌ का जप करना स्वाध्याय है। इससे सिद्ध है कि योगी बनने के 
| 

| 

| 


| लिए मोक्ष-शास्त्रों का अध्ययन अ्रत्यन्त ग्रावश्यक है । मोक्ष-शास्त्र 


प्रश्न- कुछ लोग कहते हैं कि “योग एव योगस्यो पड 
। अर्थात्‌ योग हो योग को सिखा देता है । न वेदाध्ययन की मात 
| न किसी को गुरु बनाने की ग्रपेक्षा है । 


| 

| उत्तर--यह भी कथन से हीन है 

| न सत्यता से हीन है । क्योंकि 

| तो यही श्रथं है कि जब मनुष्य योग की एक अवस्था का कलम पर 

| लेता है, तब उससे ऊपर की अवस्था को जानने का सामर्थ्यं बढ़ 
जाता है । परन्तु योग की अवस्था के अनुभव करने के प॒श्चात्‌ दुसर 

उससे ऊंची अवस्था के भ्रनुभव करवाने में वेद-ज्ञान ही कारण है 

| स्वाभाविक ज्ञान नहीं । क्योंकि ज्ञान ज्ञाता के आश्रय रहता है, और 

| जीव का स्वाभाविक ज्ञान समाधि की प्राप्ति नहीं करा सकता। 

| अतः ईश्वरीय वेद-ज्ञान से ही योगी योग की ऊंची अवस्था को प्राप्त 

| करता हे । इसी “योग एव योगस्योपाध्याय:' वाक्य से अनेक लोगो 


J 


को यह भी भ्म हो गया है कि योग को जानने के लिये किसी को 
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गुरु बनाने की भ्रावश्यकता नहीं है, योग ही योग को सिखा देत 
है। इसका परिणाम यह निकला कि सच्चे गुरु को परम्परा न| 
हो गई, और अन्ध-परम्परा चल पड़ी । इसी बात को सांख्यकार हे, 
ऐसे कहा है कि--“उपदेश्योपदेष्द्त्वात्‌ तत्सिद्धिः (सां द०३॥ ७९ 
इतरथाऽन्धपरम्परा! (सां० द०३। ८१) | जब मुक्ति को जागे, 
वाले और उन गुरुओं से विद्या-ग्रहण करने वाले उत्तम शिष्य हो) 
हैं, तो अनेक लोग जीवन-मुक्त भ्रवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ग्रो | 
जब सच्चे गुरु मुक्ति को जानने-जनाने वाले नहीं रहते तो पुर) 
झन्ध-परम्परा चलती है । इसी अन्ध-परम्परा में पड़कर अनेक तो 
मिथ्या योग के नाम से अपने बहुमूल्यवान्‌ जीवन को वृथा खो हे 
हैं। उनकी वही श्रवस्था है कि 'भ्रट्टारह अध्याय गीता क रगड़ मो 
परन्तु गुरु एक भी नहीं बनाया'। इसी प्रकार अनेक लोग न वेदे 
पढ़ते हैं, न सच्चे गुरु से योग की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, शो 
“योग एव योगस्योपाध्यायः” इस वाक्य का विपरीत ग्रथ करते 
इस विपरीत मान्यता को मानकर चलने बाले स्वयं तो लागी 
वञ्चित रहते ही हैं, और पने श्रनुयायियों को भी अन्धकार 
डालकर दुख-सागर में डुबो देते हैं। एक प्रसिद्ध योगी मागे बा 
हैं, उनके जीवन-वृत्तान्त मैं लिखा था कि मेरे गुरु जी ने मेरे शि 
पर हाथ रखा और कहा कि व्याकरण को पढ़ना छोड़ो । योग 
` लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के लेखों भ 
उपदेशो से वेद के प्रति घोर विरोध बढ्ता जा रहा है। रा 
परिणाम होगा प्रज्ञान, श्रघर्म की प्रवृद्धि, जिसकी चर्चा मैंने र 
की थी कि गुरुजी ने सिर पर हाथ धरके कहा कि योगी ब 
लिये व्याकरण के पढ़ने की कोई झ्रावश्यकता नहीं है । उनक प्रो 
शिष्य-प्रशिष्यो की टोली बन चुकी है, और उस टोली में ब 
लोग ऐसे भी हैं, जो कि भ्रपने आप को वेदिक-धर्मी भी कहते 


4 
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६९ 
आर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को आप्त समभते हैं। मुझे 


महान्‌ आचर्य होता है कि वे आयसमाजी वेदिक धर्मी होते हुए भी 
वेद-विरुद्ध मान्यताश्रों के मानने वाले स्वामी योगेशवरानन्द जी मुनि 


की रेती वाले को पूर्ण योगी मानकर कसे अपना गुरु बना बेठे ? 


जिनको वे सच्चा गुरु मानते हैं उनकी और ऋषि दयानन्द जी की 


मान्यताएं परस्पर विरुद्ध हैं। जैसे स्वामी दयानन्द जी जीव की सत्ता 
को ईश्वर और प्रकृति से भिन्न मानते हैं और वे जीव की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते। ऋषि दयानन्द जी वेद को ईश्वरीय ज्ञान 
मानते हैं, और वे ऋषियों के हृदय को उपज मानते हैं। ऋषि 
दयानन्द जी ईदवर में अनेक गुण मानते है । परन्तु उनकी मान्यता है 
कि ईश्वर में कोई गुण ही नहीं है। इन दोनों मान्यताओं में एक 
सत्य और एक असत्य हो सकती है, दोनों सत्य नहीं । अतः मैं उन 
आये-बन्छुग्नों से यह कहना चाहता हैं कि आप वेद-विरुद्ध टोली में 
सम्मिलित होकर एक नया सम्प्रदाय न बनावे । क्योंकि इसका परि- 
णाम सबके लिये हानिकारक ही होगा । 


इसो विषय में योग-दशनकार कहते हैं कि तत्र निरतिशयं 
स्वेज्ञबोजम्‌ (योग द० १ । २५), पुर्वषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ 
(योग द० १ । २६) अर्थात्‌ उस परमात्मा में स्वंज्ञता का बीज है -- 
वह सर्वज्ञ है। दूसरे सूत्र में यह कहा है कि वह ईश्वर सब गुरुओं 
का भी गुरु है और काल से कभी नष्ट नहीं होता । यहाँ पर यह 
बात विचारने की है कि योग-दर्शनकार कहते हैं कि ईरवर सर्वज्ञ 
हैं और समाधि-अवस्था में ईइवर के स्वरूप में मग्न होकर योगी 
को ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान वेद कहाता है, और उसको 
जाने बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। अतः यह 
मान्यता अज्ञान से कल्पित है कि बिना वेदाध्ययन के योगी बन 
जाता है। 
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प्रदन--कुछ लोगों को इस जन्म में विना वेद पढ़े भी योगका 

गे जाता है । । 
पल भी जितना योग का ज्ञान होता है, - वह वेद$ 
प्रध्ययन से ही होता है। चाहे इस जन्म में वेद पढ़े हों, चाहे | 
र अनेक जन्म-जम्मान्तरों से गुरुओं ग्रथवा परमात्मा सेके | 
को पढ़ता-पढ़ाता चला आया है। इसी कारण से इस जन्म में विशे | 
अध्ययन किये बिना भी किसी-किसी को पूर्व जन्म के कारण पो 
के विषय में ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार आज-कल बिना | 
कोई भी विद्वान्‌ नहीं बनता, उसी प्रकार विना ईद्वर के वेदा 
दिये कोई भी विद्वान्‌ नहीं बन सकता । और बिना विद्या के को 

अ योगी भी नहीं बन सकता । 


>>> *> > 


प्रदन--इस मिथ्या घारणा का कारण क्या है? ह | 

उत्तर--कुछ कारण तो निम्न हैं-कुछ लोग योगाचाथ बर 
संसार के लोगों को भ्रम में डालकर ठाट से रहना चाहते हैं, शे! 
वेद के विषय में वे जानते नहीं । अतः वे वेद का खण्डन करते 
यदि वे वेद का खण्डन न करें तो उनके शिष्य-प्रशिष्य नहीं क 
सकते। दूसरे लोग इसलिये खण्डन करवे हैं कि उनका वेद के ई 
रीय ज्ञान होने में विश्वास नहीं है। तीसरे लोग इसलिये ख 
करते हैं कि कौन पठन-पाठन में परिश्रम करे । इस प्रकार के अरे 
कारण हैं कि जिससे योगी बनने के लिये वेदाध्ययन का 
किया जाता है। इस लेख के उपसंहार में यह भी कहना है, ६ 
पर अपनी बुद्धि सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर सकती, बह 
वेद श्रौर श्राप्तपुरुषों के वचनों को प्रमाण मानके चलता हो 
अतः बिना वेदाध्ययन के योगी बनने की घारणा निराधार होरे 
इसका बहिष्कार होना भ्रत्यावदयक है । ® । 
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पूर्ण अहिसा-सिद्ध योगी के प्रति क्या समस्त 
प्राणी वेरभाव छोड़ देते हैं ? 


योग में तीसरी भ्रान्ति यह है कि जब योगी पूर्णरूपेण ग्रहिसा का 

पालन करता है, तब समस्त संसार के प्राणी उसके प्रति व रभाव 
का परित्याग कर देते हैं। इस उपरिलिखित मान्यता पर प्रमाण 
श्रौर युक्तियों से विचार किया जाता है कि यह भ्रान्ति युक्त है वा 
नहीं ? योग-दर्शन के दूसरे पाद के ३० वें भ्रर्थात्‌ “अहिसासत्यास्तेय- 
ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः” (योग द० २। ३०) सूत्र में अहिसादि पांच 
यमों को पढ़ा है। इसी सूत्र को व्याख्या में व्यास जी श्रहिसा का 
. स्वरूप लिखते हैँ “तच्रार्णहसा सवंथा सबंदा सर्वभुतानामनभिद्रोहः' 
| उनमें ्रहिसा है-सब प्राणियों के प्रति वेरभाव का त्याग करना। 
| योगदशंनकार ;पतञ्जलि मुनि जी भ्रहिसा का फल लिखते हैं कि-- 
| अहिसाप्रतष्ठायां तत्सस्तिधो वेरत्यागः (योग द०२। ३५) इस 
| सूत्र का अर्थं स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
| उपासना विषय में लिखा है कि-(अहिसात्रति०) अर्थात्‌ “जब 
| ग्रहिसा घमं का निश्चय हो जाता है तब उस पुरुष के मन से वरभाव 
| छुट जाता है, किन्तु उसके सामने वा उसके संग से अन्य पुरुष का 
। भी वैरभाव छूट जाता है।” स्वामी जी महाराज का यह अभिप्राय 
| है कि जब अ्रहिसा-धर्म का निश्‍चय हो जाता है तो उस मनुष्य 
¦ का समस्त प्राणियों के प्रति वैरभाव छूट जाता है श्रौर उसके 
पास में रहने वाले पुरुष का भी उसकी अपनी स्थिति के अनुसार 
( भर्थात्‌ उसके पूरवंजन्मों वा इस जन्म के संस्कारों के अनुसार तथा 
१ सत्संग से वेरभाव का परित्याग होगा । सबका समान रूप से कभी 
॥ भी नहीं हो सकता । किसी का ५०% वेर छटेगा, किसी का २०% 
| आर किसी का १० %वैरभाव छूटेगा । परन्तु कोई इस प्रकार का 
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भी होगा जिसका एक प्रतिशत भी वेरभाव न खुद । षा ही | : 
नहीं कुछ लोग तो उस हिसा का पूण पालन कर र वाले के प्राण 
ही ले लेवंगे । इसमें इतिहास साक्षी है। जिन लोग ने इस सूत्रका ` 
यह ग्रथे किया है कि समस्त संसार के प्राणी योगी के प्रति वरभाव | 
का परित्याग कर उसके मित्र बन जाते हैं, वह निराधार है।| 
इसलिए सूत्र का यही अर्थ ठीक है कि अहिंसा का पालन करने वाहते, 
का समस्त प्राणियों!के प्रति वेरभाव छट जाता है। परन्तु सब | 
प्राणियों का वैरभाव योगी के प्रति न कभी छुटा, न भ्राज छूटा हुआ। 
झौर न कभी छुटेगा । 
र एक बहुत बड़े योगी माने जाते हैं, जिनको कुछ वे दिक 
) भी योगी मानते हैं। जिनकी मान्यता यह है कि जीव की कोई पत्ता 


Zl Ni 0॥ (छ) 


he Ra 
40 (११ न (११ an ale 


नहीं है । उन्होंने ग्रपनी पुस्तक में लिखा है, उनके लगभग ये गद 
हैं कि महात्मा गांधी को इसलिए गोली से मार दिया गया कि बै, 
पूर्ण अहिंसा के पालक नहीं थे । यदि वे पूर्ण रूपेण अहिंसा के पाता 
होते तो गोली से मारने वाले के हाथों से बन्दूक छूटकर नीचे गि 
जाती । यहाँ पर मेरा यह अभिप्राय नहीं हे कि महात्मा गांधी बौ | 
अहिसा के पूर्ण पालक थे। मैं इस विषय में यहाँ पर विचार क 
कर रहा हूँ। मेरा भ्रभिप्राय यह है कि पूर्ण अहिसा के पालन क्र 
वाले को कोई बन्दुक से मारने जाये और उसके हाथ से बन्दुक रू | 
पर गिर जाये, यह बात अज्ञान से कल्पित है । स्वामी दयार] | 
सरस्वती जी को संसार के अनेक विद्वानु योगी मानते हैं, भर 
उनको योगी मानता हूँ । उनको योग की ऊंची स्थिति सिद्ध होते। , 
पश्चात्‌ अनेक लोगों ने उनको समाप्त करने के लिए मनसा 
कमणा अनेक बार शत्रृता-पुणं व्यवहार किया श्रौर अन्त मइ 
शरीर को संसार से मिटा दिया। क्या उनकी अहिंसा सिङ. 
थी ? क्या वे योग की प्रथम सीढ़ी पर भी अपना कदम त रै 
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थे? क्‍या वे वेरभाव का त्याग न कर पाये थे? यदि वे अहिंसा 
का भी पालन न कर सके थे, जो कि योग की प्रारम्भ की क्रिया 
है, जहाँ से उपासना का प्रारम्भ होता है, तो पुनः इतने विद्वानों का 
उनको योगी मानना निराधार सिद्ध होगा। 
श्री कृष्ण जी को भी अनेक लोग पूर्ण योगी मानते हैं। 
परन्तु उनके पूणां अहिसक होने पर भी दुर्योधन का वेरभाव क्यों 
नहीं छुटा ? यादव-वंश का सत्यानाश हो गया, परस्पर लड़-फगड़- 
कर । श्री कृष्ण जी के संग से उनका वेरमाब क्यों नहीं छूटा ? . 
इसी प्रकार श्री व्यास जी को लोग योगी मानते हैं, और ऋषि 
दयानन्द जी ने भी उनको योगी माना है । उनके ग्रहिसक होने पर 
पाण्डव और कौरवों का युद्ध क्यों हुआ ? क्या वे योग की प्रथम 
श्रेणी में भी प्रवेश न कर पाये थे ? पः्चतन्त्र में विष्णु शर्मा ने एक 
इलोक दिया है, वह यह है कि 
सिंहो व्याकरणस्य कर्त्रहरत्‌, प्राणाम्म्रियान्पाणिनेः। 
मीमांसाक्ृतमुन्ममाथ सहसा, हस्ती मुनि जेमिनिम्‌ ॥ 
छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेला तटे पिङ्गलम्‌। 
अज्ञानवृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणः॥ 
| (पञ्चतन्त्र) 
इलोक का अभिप्राय है कि--पाणिनि जी को शेर ने मार 
डाला, जैमिनि जी को हाथी ने मार दिया और पिंगलाचार्य को 
मगरमच्छ ने समाप्त कर दिया । तो क्या इनका वैरभाव नहीं छूटा 
था ? इनको संसार के मूर्धन्य विद्वान्‌ योगी मानते हैं। यदि इस 
मिथ्या धारणा को मान लिया जाय कि 'योगी के प्रति सब प्राणी 
वेरभाव छोड़ देते हैं' तो इन महापुरुषों में से एक भी योगी सिद्ध 
' न हो सकेगा। वेद में परमात्मा को ग्रहिसक कहा है। यथा-- 
“यु्जन्ति ब्रध्नमरुषं० (ऋग्‌० १। ११। १)-९(अरुषम) अहिसक 
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करुणामयम्‌ (अरुषम्‌) अहिंसादि दोषरहित (ऋह० भू० जा 

विषय) । (रुष हिंसायाम्‌) रुष्‌ धातु हिसार्थक है। उसका यहाँ, हो 
निषेध किया है, कि परमात्मा हिंसारहित है। परमात्मा न कांय 
वैर रखता था, न आज किसी से वरभाव है और भविष्यकात बै 
भी किसी से वैरभाव न करेगा । किन्तु संसार में देखने हा यह्‌ h श्र 
होता है कि परमात्मा के प्रति समस्त संसार के जा का नके| प 
भाव छूटा और न छूटेगा । कितने लोग तो संसार में इस विषा य 
के हैं कि जो उसकी सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते । कुछतो| रि 
ऐसे भी हैं, जो कि परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले | प्र 
मौत के घाट उतार देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमात्मा) इ. 
प्रति दांत पीसते हैं कि उसने मेरा जवान बेटा क्यों मारा ? गै क्‌ 
खेती नष्ट करने के लिये रोले क्यों वरसाये ? हमारे घरों के विता 
के लिये बाढ़ क्यों चलाई? यदि वह परमात्मा मेरे हाथ लग ॥ 
तो मैं उसका विनाश कर दू । | 


जब परमात्मा स्वयं सदा वैररहित है और वेद में उपदेश शि 
है कि“हते हेह मा० मित्रस्य चक्षुषा समीक्षाओं 9 
(यजु ३६। १८) सब प्राणी परस्पर मित्र की इष्टि से देख | गो 
परस्पर भाई-बहिन के लिये भी उपदेश किया है कि-मा प्रा 
भातरं हिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । (अथवं० ३। ६। ३०) त 
भाई-भाई के प्रति और बहिन-बहिन के प्रति वेरभाव म 


परन्तु लोक में परिज्ञात है कि न तो परमात्मा के प्रति सब प्रा“ 
का वरभाव छूटा ग्रौर न उसके उपदेश से सब प्राणियों ने वर व 
त्याग किया । जब परमात्मा के तीन काल में वैर-रहित होगे । 
सब जीव वेर का परित्याग नहीं कर सकते, तो योगी ह. 
कथा है ? क्योंकि योगी तो कभी हिंसक भी होता है अर्थात 
जीव योगाभ्यास कर योगी बन जाता है, तब वेररहित होती 
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आर वही जीव जब योग का परित्याग कर भ्रज्ञान, धमं में प्रवृत्त 
| होता है तब हिंसक बन जाता है। जिस श्रवस्था में योगी है उस 


9. 
शी 


अवस्था में वेररहित और जिस भ्रवस्था में भ्रयोगी है उस भ्रवस्था में 

१ वेरसहित होता है। परन्तु ईश्वर तो सवँथा, सवेदा, पूर्णरूपेण - 
॥ ग्रहिसक ही होता है। न कभो उसमें वेरभाव था, न होगा। जब 

॥ परमात्मा के प्रति भी सब जीव वेर का त्याग नहीं कर सकते, तो 

॥ योगी के प्रति केपे त्याग कर सकेंगे ? प्रमाण भ्रौर युक्तियों से यही 

॥ सिद्ध होता है कि पूर्ण अहिंसा के पालन करने वाले के प्रति सब 

। प्राणी वेरभाव का परित्याग कभी भी नहीं कर सकते। इसलिये” 
| इस मिथ्या धारणा का परित्याग कर और वास्तविकता को स्वीकार 
| करना सब सज्जनों का कत्तंव्य है । ७ 


| 


दे 
| 


हो —> he 

i 

| 5 योग में दै 
ह! क्या तकं योग में बाधक हे ? 


)| ग में चौथी भ्रान्ति यह है कि तकं योग में बाधक हे । 

॥ यो आजकल अनेक लोग जो कि योगाचार्य कहाते और उनके 

हँ शिष्य इस बात का विशेष प्रचार करते हैं कि योग के जिज्ञासु को 

तके कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि तक करने वाला कभी योगी 

र नहीं बन सकता । इस लेख में प्रमाण और युक्तियों से इस पर 
विचार किया जायेगा कि उपरिलिखित मान्यता में वास्तविकता, है 

सवा नहीं ? 

न्‍्यायदर्णन के रचयिता गौतम ऋषि ने सोलह पदार्थो के तत्त्व- 

| | ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि मानी है । यथा 


त , ् 
। '्रमाणप्रसेयसंशयप्रयोजन०' (न्याय १। १। १) 
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उन सोलह में एक तकं भी है। यदि मनुष्य को तक के वाह 

"विक स्वरूप का परिज्ञात न हो और वह उस तकं का प्रयोग। >. 
न करे तो गौतम ऋषि के मत में मुक्ति का भागी नहीं हो सकत! ग 
उपासना के आठ अंगों के अनुष्ठान से मुक्ति की सिद्धि होते! भर 
आर सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से भी मुक्ति मिलती है । श्रतः गे धर 
में तके बाधक कभी नहीं हो सकता। न्याय दशन के भाष्फा' 
वात्स्यायन ने प्रमाणप्रमेय० (१॥ १ । १) सुत्र में दन्द्रसमास गा 
है। इन्द्रसमास में प्रत्येक पद का अर्थ प्रधान होता है । र क 
इस प्रथम सूत्र में तकं पद का भी अर्थ प्रधान है और प्रधान होगे | टर 
योग का साधक होगा बाधक नहीं । गौतम ऋषि तर्क की परि प 
निम्न प्रकार करते हैं--अविज्ञाततत्तेथें कारणोपपतितस्त | 
ज्ञानाथंमूहस्तकः (न्याय० १। १। ४०) जिस वस्तु का वास" 
स्वरूप ज्ञात नहीं है उस वस्तु के स्वरूप-ज्ञान के लिये प्रमाण की | 
"से ऊहा भ्रर्थात्‌ विचार करना तके कहाता है। प्रत्येक योगा डर 
'को वस्तु के तत्त्वज्ञान के लिये पदे-पदे तक का प्रयोग करना प 
है । योगदशंन के तीसरे पाद में “एतेन भूतेन्द्रियेषु घर्मेलक्षणार्क द 
'परिणासा व्याख्याता” (योग ३। १३) यहाँ पर कहे गये घमं, तस 
अवस्था, परिणाम बिना तकं के नहीं जाने जा सकते। स्‌ 


सांख्य-दर्शनकार ने पुरुष और प्रकृति के स्वरूप का रि 
“विवेचन किया है कि पुरुष प्रकृति से भिन्न क्यों है? ht 
क्षणिकवाद, शून्यवाद आदि अनेक मिथ्यामतों का तक के दारां 
“किया है। यदि कपिलाचाय तकं से कामन लेते तो पुरुष 5 
प्रकृति के स्वरूप का परिज्ञान न कर सकते; न करवा सं | 
उसके बिना योग की सिद्धि नहीं हो सकती । कपिलाचागे गै. 
दर्शन में इस बात को स्वीकार किया है कि--“ अतिपर 
'नायोक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा बालोन्मत्तादिसमत्त्वम्‌” (सां० १ 
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' अर्थात्‌ युक्ति-विरुद्ध कथन को स्वीकार नहीं किया 

| यु जा सकता 

| न्यायदशंन (१ । १ । १) सूत्र के सोलह पदार्थों में एक वाद भी है | 
| गौतम ऋषि ने वाद का लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 


| ्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्ध: पञ्चावयदोप 

४ पन्न:पक्ष- 
कं प्रतिपक्षपरिग्रहो वादः (न्याय० १ । १ । १) 
ग़, इस सूत्र में तकं का ग्रहण किया है। यदि तर्क का परित्य 

ग 

हि| कर दिया जाय तो वाद का लक्षण नहीं बन सकता, उसमें दोष ग्रा 
ने जायेगा । वाद के बिना सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता और 
श सत्यासत्य के ज्ञान के बिना योगाभ्यास सम्भव नहीं । 


त व्यास ऋषि का यह कथन है कि--ज्ञानस्येव पराकाष्ठा वेराग्यस्‌ 
तौ (योग० तत्पर पुरुषख्याते० १। १६ पर व्यासभाष्य) जिसमें ग्रात्मा, 
स ला और प्रकृति का अच्छे प्रकार से ज्ञान होता है, उसी 
छ अवस्था में वेराग्य होता है । यहाँ पर वास्तविक ज्ञान को ही वराग्य 
रहा गया है। कारण और काय में ग्रभेद मानकर ऐसा किया है। 
वास्तव में ज्ञान कारण है और वेराग्य उसका काये है। अतः ज्ञान 
ह भौर वेराग्य दोनों प्थक्‌-पृथक्‌ हैं। इसी वैराग्य से अ्रसम्प्रज्ञात 
[समाधि की सिद्धि होती है। यह वैराग्य बिना वाद के नहीं हो 
सकता और वाद के अन्दर से तकं को निकाल दिया जाय तो उसमें 
कि दे का लक्षण नहीं घट सकता। यदि न्यायदशन से वाद निकाल 
[दिया जाय तो तत्त्वज्ञान होना संभव नहीं और ज्ञान के बिना मुक्ति 
[कभी नहीं हो सकती । इसमें कपिल का यह कथन है कि-- 
ब (ना्मुक्तिः (सां ३। २३) । ग्रतः यह कथन कि योग में तक 
को. पके है, निराधार सिद्ध होता है। मनु महाराज ने भी धर्माधमे 
कि जानने में तक को ग्रत्यन्तोपयोगी माना है-- 
याष धर्सोपकेशळ्च वेदश्ञास्त्रविरोधिना। . 
यस्तकंषानुसन्धत्ते स धमं वेद नेतरः॥ मनु० १२१०६ 
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दयानन्द-सन्दश | 
का ग्रर्थ निम्न प्रकार है--ऋषि-प्रणीत वाक्य श्रे. २ 
ह वेदशास्त्रानुकूल तकं के हारा निर्णय करता | 
वही धमं को जानता है, अन्य नहीं। ऋषि दयानन्द जी महाए : 
धर्म से मुक्ति भोर अधम से बन्धन मानते हैं। और वेशेषिक स 
कार कणाद ऋषि ने भी उसी को धर्म माना है जिससे रमु; 
झर. मोक्ष की सिद्धि हो--यतोःस्पुदयनिःभेयससिद्धिः सष: 
(वैशे० १। १। २) उपासना के आठ अंग भी धमं हैं । इनके श्र र 
ष्ठान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इनका परिज्ञान भी बिना हर 
के कभी नहीं हो सकता । हाँ ! यह निश्चित है कि वह तक बेद | 
वेदानुकूल ऋषिक्ृत ग्रन्थों के विरुद्ध नहीं होना चाहिये । संसार १ 
प्रायः लोगों को ग्रम इसीलिये होता है कि वे तक और कुत! ` 
भेद को नहीं समभते । १ 
व्याकरण-महाभाष्य में व्याकरणाध्ययन के अठारह म | 

बतलाये हैं यथा-- | 
उनमें से पांच को मुख्य माना है। उनमें से एक 'उही ॥। 
वेद-मन्त्रो के अर्थं करने में उपयोगी है । जब उहा अर्थात्‌ ठ 
मन्त्रों के अर्थ करने में उपयोगी है, तो वह योग में बाधक क 
सकता है ? यह बात पूर्व लेख में लिखी जा चुकी है कि बिता | 

ज्ञान के कोई भी सच्चा योगी नहीं बन सकता । मीमांसा-दश 
ने भी नवमाध्याय में ऊहा का महत्त्व दर्शाया है जो कि 
के लिये आवद्यक है । सामवेद उपासना से अधिक सम्बन्ध छ; 
है। जब साम-गायन में भी 'ऊहा' उपयोगी है, तो पुनः यो 
बाधक केसे हो सकता है ? 
योगदशेन में तकं का प्रयोग-परिसाणेकत्वाद्वस्तुतत्बम्‌ |" 
४। १४) इस सूत्र के व्यास भाष्य में कहा है कि. ह. 
विज्ञानविसहचर: ” अर्थात्‌ विज्ञान से पृथक्‌ रहने वाला क 
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तत्त्व नहीं है। इस विज्ञानवाद का व्यास जो ने खण्डन किया ह । 
इससे अगले सूत्र के ग्रवतरण में लिखते हैं कि--'कुतश्‍चेतदन्याय्यम' 
यह अन्याय (विरोध) कंसा है? वस्तुसाम्येचित्तमेदात्तयोविभक्तः 
यस्थाः (योग० ४। १५) । इस सूत्र का भाव यह है कि वस्तु एक 
होने पर भी कोई उस वस्तु से सुख की भ्रनुभूति करता है और कोई 
उसी वस्तु से दुःख की अनुभूति करता है। ग्रतः ज्ञान और वस्त 
परस्पर भिन्न हैं, केवल विज्ञान मात्र नहीं है। यहाँ पर व्यास जी ने 
| तकं के द्वारा विज्ञानवाद का खण्डन किया है । जो लोग एक चित्त के 
| ग्राधीन वस्तु को मानते हैं, उनका योगदशंनकार खण्डन करते हैं 
| कि “न चेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌” (योग० 
। ४। १६) इस सूत्र का अ्रभिप्राय यह हे कि किसी एक चित्त के 
| आधीन वस्तु नहीं है। यह एक चित्त के श्राधीन वस्तु हो और वह 
| चित्त कहीं दूसरे स्थान में लगा हुआ हो तो वह अप्रामाणिक हो 
जाय । सूत्रकार और व्यास जीने एक चित्त के ग्राधीन वस्तु को 
| मानने वालों का तकं द्वारा खण्डन किया है । इसी प्रकार से योग- 
| दशन के सूत्रों भ्रौर व्यास-भाष्य में भ्रनेक मिथ्या मतों का खण्डन 
| तर्क के आधार पर किया है । बिना तर्क के नास्तिक-वाद का खण्डन 
। नहीं हो सकता और नास्तिक-वाद के खण्डन किये बिना कोई भी 
| योगी नहीं बन सकता । इस वतमान समय में तकं का विरोध 
| करने वाले तत्त्वज्ञान से वञ्चित हैं और अपने शिष्यों को भी अज्ञान 
| की शोर घकेल रहे हैं। लाखों, करोड़ों लोग तकं का खण्डन करने 
| वाले और अपने श्राप को ईश्वर का भक्त मानने वाले वृथा जीवन 
खो रहे हैँ। उनका तन, मन, घन श्रौर समय योग के नाम से व्यय 
| होता है । परन्तु तकं का विरोध करने का परिणाम यह है कि वे 
दुःख-सागर में डबे हुए हैं। अत्यन्त ग्राइचये की बात यह है कि योग 
के फल से वञ्चित होने पर भी अपने भ्राप को सफल मान रहे हैं । 


me SAN 
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प्रदन--तक के योग में साधक होते हुए भी लोग इसका ह , 
रों करते ? र | , 
है 522 अनेक कारण हैं। उनमें से कुछ को यहाँ ॥ 
लिखा जाता है । प्रथम कारण यह है कि आज संसार में ग्र | 
लोगों ने अपने आप को भूठ-छलादि से योगो सिद्ध कर प ढ 
करवा रखी है । उनकी मान्यता और उनका योग सत्यता | 
है । यदि कोई इनकी मान्यता में तकं उठाये तो उनका बना , 
भवन ढह जाये। श्रतः वे तर्क का खण्डन करते हैं । वे यह क 9 
हैं कि यदि तकं का प्रयोग किया गया तो सारा ठाट-बाट धूति | 
मिल जायेगा । | 
दूसरा कारण यह है कि कुछ लोगों ने योग का स्वरूप हा 
समझा और न ही उनको यह समझ में ग्रायाकि तक द ग 
कहते हैं? इसलिये सुनी-सुनाई बातों को लेकर वे कहते हैं र 
योग में बाधक है । उनकी यह स्थिति है कि--तू करे सो मैं कर 
लकीर के फकीर बने बेठे हैं । योग में तकं को हेय मानने है 
प्रयोग बन्द हो गया । इसलिये जिसके मन में आया, वही यो 
बैठा। उससे कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता । क्योंकि तर्क र 
बाधक है । इसका परिणाम यह है कि अज्ञानी, भूंठे, आचारहीती 
योगी बन बैठे और उनकी खूब पूजा होती है । | 
तीसरा कारण--यह है कि कुछ लोग तके का महत्त्व hs 
परन्तु वे परिश्रम से डरते हैं। ग्रतः वे कहते हैं कि तक की 
नहीं । तर्क को अवकाश देने पर जो योग के जिज्ञासु. 
का समाधान करने में परिश्रम करना पड़ता है, वह । 
कायं है । 
चौथा कारण--यह है कि कुछ लोग योग के विषय म | 
पर्याप्त करते हैं परन्तु उनका श्राचरण योग से प्रायः विपरी0 
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रतः तकं को हेय समझा जाने लगा है। यदि तकं करने वाले लोग: 
तकं के श्रनुमार योगाभ्यास भी करते तो तक को यहं भ्राघात नहीं: 
नताः । इस प्रकार तकं के खण्डन में अनेक कारण हैं, जिनसे तर्क 
| को योग में बाधक माना जाता है। कठोपनिषत्‌ से प्रदत्त 'नेषा 
| तकण मतिरापनेया' (कठो २।९) पाठ का अर्थ ठीक न समभने 
| से लोग तकं का खण्डन करते हैं। इसलिये तकं के - वास्तविक 
| स्वरूप है को जानकर योग में उसका प्रयोग करना चाहिये। और 
| योग में तक बाधक है, इस मिथ्या धारणा का परित्याग कर देना 
| चाहिये। & 
|| 


| क्या आसन लगाकर गुरुजी द्वारा सिर पर हाथ 
| संकेत 
। रखने वा संकेत-मात्र से समाधि 


| सिद्ध होती हे? 

योग में पांचवीं गन यह है कि योगाचायं कहे जाने वाले लोग 
॥ - अपने शिष्यों का आसन लगवाकर उनके सिर पर हाथ घर 
देते हैं। भ्रथवा आसन लगवाकर हाथों से संकेत करते हैं, तथा 
नोबल से उनके पास ज्ञान प्रेषित करते हैं। जिससे योग-जिज्ञासुओं 

की समाधि सिद्ध हो जाती है । और उससे परमात्मा का प्रत्यक्ष हो. 
भाता है । जिज्ञासु लोग यथेष्ट आनन्द का उपभोग करते हैं। इस 

भ्रीग की पद्धति में न तो वेद के अङ्गोपाङ्ग पढ़ने पड़ते और न 

पनिषद्‌, ब्राह्मण-यन्थ तथा वेदोपवेद का भ्रध्ययन्न करना आव- 

(पक है। और जो असि-धारा के तुल्य यमनियमादि का पालनः 
रना पड़ता है, उसके बिना ही गुरुजी की कृपा से समाधि सिद्ध हो 

{ती है। यह उपरिलिखित मान्यता क्यों मिथ्या है ? इसको प्रमाण 

। | युक्तियों से सिद्ध किया जायेगा ` | 
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पतञ्जलि ऋषि ने योग-दशंन के प्रथम पाद में योग 
किया है कि 'योगदिचित्तवृत्तिनिरोधः' (योग० १।२)। चित्त 
वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। इसके पर्चात्‌ प्रमाणादि 
वृत्तियो के नाम और उनके लक्षण बतलाये हैं। पुनः कहा है 
'अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः’ (योग० १ । १२) ग्रभ्यास ग्न 
वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त को वृतिर्ष 
रखने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है अर्थात्‌ यभ-नियमादिः 
अनुष्ठान भ्रम्यास कहाता है। 'ज्ञानस्यंव पराकाष्ठा वराणः 
(योग० १। १६ पर व्यासभाष्य) बिना ज्ञान और श्रम्यास के वि 
का निरोध नहीं हो सकता। वृत्तिनिरोध के बिना समाधि हि 
नहीं हो सकती । जब वृत्तियों के स्वरूप के परिज्ञान, उनको वश! 
लाने के लिये अभ्यास और वेराग्य अनिवायें त हैं, तो! 
मिथ्या मान्यता क्‍यों नहीं-कि सिर पर हाथ धरने मात्र से स 
सिद्ध हो जाती है। 

योगदर्शन के दूसरे पाद में प्रथम सूत्र तपः स्वाध्याये 
प्रणिधानानि क्रियायोगः' में सामान्य लोगों के लिये दैनिक क्रिय 
बतलाया है। समाधि की सिद्धि के लिये मनुष्य प्रतिदिन 
स्वाध्याय और ईश्‍वर-प्रणिधान करे । 'तपो हन्द्रसहनम' ( 
२॥ ३२ पर व्यासभाष्य)--नाना प्रकार की बाधाओं के अनि 
भी धर्माचरण को न छोड़ना 'तप' कहाता है । श्रोमादि पवित्र 
वचनो का जप करना और मोक्ष-शास्त्र अर्थात्‌ वेद-वेदानुकूल 
कृत ग्रन्थों का अध्ययन करना 'स्वाध्याय' कहाता है। मनसा, वीं 
कर्मणा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उन सबका परम गुरु ईसा! 
समपण करना तथा उन क्रियाओं के फल की इच्छा न करना ६९ 
प्रणिधान' है। ये कमे समाधि-सिद्धि के लिये करने पडते हैं। 
सूत्र के भाष्य में ध्यास ऋषि जी लिखते हैं कि “नाऽतपरिवनो १ 
सिद्धघति ---जो मनुष्य तपस्वी नहीं है, उसकी समाधि सिद्ध 
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होती । अनेक जन्म-जन्मान्तर की वासनाएं मन में | 

इस जन्म की भी श्रनेक वासनाएं हैं। वे विना त म 
ईश्वर-प्ररिणधान के दुर नहीं हो सकती । i 

योगदर्शन के दुसरे पाद में दू: 

सुख का उपाय बतलाते हुये र क 
हानोपायः (योग० २।२६)। न डिगने वाली विवेकख्याति मो 
का उपाय है। इस क्विकख्याति की प्राप्ति का क्या उपाय है, 
इसका उत्तर आचार्य देते हैं कि-योगाङ्का 
ज्ञानदोप्तिराविवेकर्यातेः (योग० २। २८) योग के आठ अंग हैं 
उनका अनुष्ठान करने से ज्ञान की वृद्धि विवेकख्याति पर्यन्त हो 
जाती हे । जा लोग इस पर विचार करें कि समाधि की 
सिद्धि श्राठ अंगों के आचरण से होती है ग्रथवा गुरुजी के सिर पर 
हाथ धरने मात्र से? हाथ धरकर दूसरों को व्यास ऋषि क्यों न 
वनाव । कपिलाचाये ने तीन प्रकार के दुःखों से छुड़ाने तथा समाधि- 
सिद्धि के लिये अनेक उपाय बतलाये हैं। कहीं पर भी यह नहीं 
कहा कि सिर पर हाथ धरने से समाधि सिद्ध होती है। जहाँ पर 
ः त्तियों के निरोध का प्रकरण आया है, वहाँ पर कहा है कि-- 
'वराऱ्यादभ्यासाच्च” (सां० ३ । ३६)। ग्रम्यास और वेराग्य से 
वृत्तियो का निरोध होता है । सांख्य ग्रध्याय चार में लिखते हैं-- 
'नोपदेशश्चवरोऽपि कृतकृत्यता परामर्शाहते विरोचनवत्‌ (सां० ४। १७) 
हष्टस्तयोरिन्द्रस्य' (सां. ४। १८) केवल उपदेश श्रवण मात्र से भी 
सफलता प्राप्त नहीं होती, बिना मनन, निदिध्यासन साक्षात्कार के । 
जसे कि विरोचनं को सफलता नहीं मिली । विरोचन झर इन्द्र ने 
सवण किया, परन्तु इन्द्र ने मनन, निदिध्यासनादि भी किया तो 
उसको सफलता प्राप्त हुई । इससे स्पष्ट है कि सिर पर हाथ घरकर 
समाधि-सिद्धि की पद्धति निराधार है। क्योंकि केवल उपदेश सुनने 
पर भी सफलता नहीं मिलती । “प्रणतिब्नह्मचर्योपसपंणानि कृत्वा 
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सिढिबंहुकालात्‌ तद्वत्‌” (सां० ४। १९) इस सूत्र में उन कोका | 
वर्णन है, जो समाधि के लिये भ्रनिवाये हैं । जेसे कि--निरभिमानता, | 
ब्रह्मचर्यं का पालन, सच्चे गुरुओं का संग और उनकी सेवा करने हे | 
समाधि की सिद्धि हो सकती है। न्यायदर्शंनकार गौतम ऋषि गै! 
सिर पर हाथ धरनें की अन्धपरम्परा को नहीं मानते । अप 
(मोक्ष) प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं कि 'तदर्थ यमनियमाभ्यामाता.' 
संस्कारो योगाच्चाध्यात्मविघ्युपायेःः (न्याय०४।२।४६)-| 
इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि यम-नियमों के द्वारा श्रात्माको 

शुद्ध किया जाय और जो भी योगदर्शन में अन्य उपायों का वणे 
है, उनके द्वारा भ्रपवगं =मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। इससे ग्रे 
सूत्र में कहते हैं-“ज्ञानग्रहणाम्यासस्तद्विद्लेशच सह संबादः” (न्याम 
४। २ । ४७)- ज्ञान अर्थात्‌ आत्मविद्याशास्त्र का ज्ञान और उसका 
धारण करना तथा ज्ञानानुसार कर्म करना और आत्मज्ञान के जाळे! 
वालों के साथ संवाद करना इत्यादि उपायों से मनुष्य समाधि तिर 

कर पुनः श्रपवगे का भागी बनता है । | 


मनु जी कहते हैं--- । 
स्वाध्यायेन व्रतहोंमिस्त्रेविद्येनेज्यया सुतः । | 


महायज्ञैश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ॥ (मनु० २ । १८) 

इस इलोक का अर्थ ऋषि दयानन्दकृत निम्न प्रकार है-- 
“(स्वाघ्याय) सकल विद्या पढ़ने-पढ़ाने (व्रत) र सत 
भाषणादि नियम पालने (होमे:) अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रह 
असत्य का त्याग श्रौर सत्य-विद्याओं का दान देने (त्रेविद 
वेदस्थकर्मोपासना, ज्ञान-विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्ट्यादि की 
(सुतः) सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा शिप 
. विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद £ 
परमेश्‍वर की.भक्ति का श्राघाररूप ब्राह्मण का शरीर.किया ३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उओभन्मीमासापविशेषिकि' ha 
Digitized By उओभन्मीमासापविशेषिकि' i ८५ 


ह । इतने साधनों के बिना ब्राह्मण का शरीर नहीं बन सकता | 
(सत्यार्थ प्र ३ रा समु०) | 


हाथ धरने की बात तो दूर रहने दीजिये, इस विद्या को सुनने 


विपरीत हैं। अत: उनकी कल्पित मान्यता अत्यन्त हानिकारक है । 
जब से इस मान्यता का प्रचार हुआ है, तब से लोग अज्ञानी, ्राचार- 
हीन और परोपकार-शून्य होकर भी अपने आपको सच्चा योगी मानने 
लगे हैं, इससे यह परिणाम निकला कि जनता में योगियों के प्रति 
अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। और उनके बतलाये हुये उपायों का भी 
परित्याग करने लगे । दूसरा परिणाम यह्‌ निकला कि अन्धविश्वासी 
लोग चाहे जिस किसी मुखं वा स्वार्थी, छली-कपटी मनुष्य को योगी 
मानकर उसकी पूजा करने लगे। एक दिन दिल्ली के घण्टाघर के 
पास से एक नग्न, वस्त्रहोन व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा था और 
उसके पीछे चारों ओर पढे-लिखे लोग उसके आदर-सत्कार के लिये 
संलग्त थे। उनसे काई पूछे कि यह नग्न व्यक्ति कौन है ? तो वे यही 
उत्तर प्राय: देते हैं कि ये पूर्ण योगी हैं। इनमें किसी प्रकार का 
अज्ञान व अधर्म नहीं है। जो इनकी कृपा का पात्र बन जायेगा, 
उसका कल्याण हो जायेगा । श्रन्धविरवासियों की इष्टि में जो कोई 
वस्त्र न पहने वही पूणां सिद्ध है। अज्ञानी लोगों ने श्रयोग्य मनुष्यों 
को तन, मन और धन से बहुत ही प्रोत्साहन दे रखा है। ग्रतः यह 
भूठो गुरुपरम्परा पनपती चली जा रही है ग्रौर इसी के कारण विश्‍व 
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का अ्रध:पतन होता चला जा रहा है। 
प्रश्त- आप क्या गुरु-परम्परा को नहीं मानते ? 
उत्तर--मैं सच्ची गुरु-परम्परा को मानता हूँ, झूठी को नहीं। प 
जो वेद के पढ्ने-पढ़ाने वाले, यम-नियमाद का पालन करने वाहे, I 
सत्यवादी, पक्षपातरहित ौर ईश्वर को गुरुओं का गुरु मानते हैं द्र 
उनको मैं भी गुरु मानता हुं । परन्तु जो लोग सिर पर हाथ धसे हा 
मात्र से समाधि की सिद्धि मानते हैं और वेद के पढ़ने-पढ़ाने का यो 
खण्डन करते और यम-नियम, वेराग्य की आवश्यकता नहीं समभे | 
तथा गुरु का स्थान परमात्मा से भी अधिक समभते हैं, और ईर. 
के स्थान पर अपनी उपासना करवाते हैं, वे गुरु मानने के योग्य नही 
हैं। अतः ऐसे लोगों को गुरु मानना अपने पेरों में कुठाराघात वह 
करना है। | होर 
प्रश्‍न--क्या सच्चा योगी भी किसी अज्ञानी, अधर्मी के सिर पर ग्रज्ञ 
हाथ घर वा मनोबल से उसकी समाधि नहीं लगवा सकता? का 
उत्तर--कभी भी नहीं लगवा सकता । क्योंकि यदि सच्चा योगमै ! 
किसी ग्रयोग्य मनुष्य की भी इस विधि से समाधि लगवा देता पी 
कपिलाचायं को ये सुत्र न बनाने पड़ते। 'न मलिनचेतस्युपदेशबीन' को 
प्ररोहोञ्जवत्‌' (सां. ४। २९) मलिन चित्त में उपदेश बीज गो 
भ्रंकुर उत्पन्न नहीं होता । जेसे कि अज नामक राजा को पह ॥ 
हुआ । नाभाससात्रमपि सलिनदपंणवत्‌' (सां. ४ । ३०) जिस प्रकार 
मलिन दर्पण में मुखाकृति नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से भरज्ञानी नेत 
राग, द्वेष से युक्‍त चित्त में उपदेश का किञ्चित्‌ भी आभास त्न 
होता । मनोबल झौर सिर पर हाथ घरने से तो समाधि-सिद्धि हे ५ 
क्या कथा है ? कपिलाचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि भ्रयोग्य%| 
शास्त्रों का उपदेश देकर भी उसकी समाधि-सिद्ध नहीं करवाई जॉ 


स 
ग्र 
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।सच्चे योगो का हाथ सिर पर धरने से समाधि-सिद्ध हो जाती है । 
अपने समय में लाखों करोड़ों लोगों को बुलाकर स्वयं उनके सिर 
। पर हाथ रख देते । उससे उन सबकी समाधि सिद्ध हो जाती, और 
प, संसार का महानु कल्याण होता । उनको शास्त्र लिखने की भी 
है आवश्यकता न होती । क्योंकि एक योगी जिस किसी के सिर पर 


हाथ धरे वही योगी बन जाय । इस प्रकार सारे संसार के मनुष्य 
श योगी बनकर मुक्त हो जाते । 


| महाभारत के समय में व्यास ऋषि योगी थे। ऐसा ऋषि 
दयानन्द जी ने माना है । महाराज श्रीकृष्ण भी योगी माने जाते हैं। 
जब युद्ध को रोकने के लिये दुर्योधन को बार-बार समझाया तब भी 
वह न माना । यदि यह बात (हाथ धरकर सिद्ध होने की) सत्य 
होती तो दुर्योधत के सिर पर व्यास जी हाथ रख देते, उनकी 
रग्रज्ञानता दूर हो जातो और समाधि लग जाती ग्रौर आर्यावतँ देश 
का विनाश भी न होता ऋषि दयानन्दजी योगी थे ग्रौर वे चाहते 
गये कि संसार में भ्रनेक योगी बनें जिससे अज्ञान, अरधमे का प्रतिकार 
हो केया जा सके । यदि यह पद्धति वास्तविक होती तो वे अनेक लोगों 
+ सिर पर हाथ घरकर योगी बना देते । और आज संसार में 
गो अविद्या, अन्याय की बाढ़ ग्रा रही है, यह न आती तथा प्रत्येक 
है सक्ति अपने आपको असुरक्षित न देखता । क्योंकि सच्चे योगियों 
गि अधिक संख्या होने पर विद्या, धर्म का विकास और प्रज्ञान, _ 
वर्मे का विनाश होता है । जब-जब संसार में योगियों की न्यूनता 
ते है तब-तब मनुष्य वा इतर प्राणी अधिक दुःख को प्राप्त 
शीते हैं । 
; | यास्काचाये जी कहते हैं-- 
विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहसस्मि। 
$| भसुयकायानृजवेऽयताय न मा बूया वीर्यवती तथा स्याम ॥ 
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यमेव विद्यातृशुचिमप्रमत्त मेथाविनं ब्रह/चर्योपपन। | 
यस्ते न द्र ह्यते कतमच्चनाहः तस्म मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्‌ 
(निरुक्त अ० २। पाह! 


अलङ्कार के रूप में यहाँ कहा गया है कि विद्या ब्राह्मण के ४ 
गई श्रौर कहने लगी कि मैं तेरा कोष हूँ, मेरी रक्षा कर | जो 
निन्दक, अभिमानी और असंयमी हो, उसे मुझे न दो, इस 
बलवती रहूँगी। जो मनुष्य पवित्र है, पुरुषार्थी, बुद्धिमात्‌ i 
ब्रह्मचयंयुक्त है, तथा तेरा द्रोह न करे, उस विद्या-निघि के रक्ष! 
मुझे दो। इसका अभिप्राय यह है कि अयोग्य व्यक्ति को हि 
पढ़ाई भी नहीं जा सकती। यदि यास्काचायें जी इस हाय ह 
वाली विधि को मानते तो उनको विद्या देने के लिये पात्र | 
अपात्र को परीक्षा न करनी पड़ती । जिस किसी पर हाथ रख! 
और वह महान्‌ वैज्ञानिक वन जाता । इसलिये यह मिथ्या गज प 
है कि सिर पर हाथ घरने वा मनोबल से जिस किसी की मी स 
लगवाई जा सकती है। | 

प्रहन--इस श्रन्धपरम्परा के क्या कारण हैं ? 

उत्तर--कारण तो अनेक हैं परन्तु कुछ कारण निम्न 
हैं--भूठे गुरु अपने शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा देते हैं मिं ह| 
सिर पर हाथ रखेंगे। तुम कह देना कि गुरु की कृपा से समा! 
जाती है। कुछ लोग एक को इस प्रकार कहते हुये देखते हैं 
जी की कृपा से इसकी समाधि लग जाती है तो हम गुरु जी की! 
धरवाकर देखें । फिर वे उसी प्रकार से करते हैं । जब उनें | 
पूछते हैं कि ्रापकी समाधि लगी ? तो वह सोचता है किं 
तो लगी नहीं, परन्तु मैं यह सत्य बतलाऊँगा तो गुरुजी है 
प्रभाव नहीं पड़ेगा और मुझे अयोग्य समझा जायेगा । इसर्ति 
` लाभप्रद है कि मेरी भी गुरुजी की कृपा से समाधि सिद्ध हो 7 
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देता हूँ । जिस प्रकार एक दृष्टान्त मै बतलाया गया है कि एक 
मनुष्य की नाक काट ली गई। वह सोचने लगा कि तू ग्रकेला तो 
बहुत ही कुरूप दिखाई देवेगा । ग्रतः उसने यह कहना आरम्भ किया 
कि मुझे ईश्वर के दशन होते हैं। जो भी नाक को कटवायेगा उसी 
को ईश्वर के दर्शन हो जावेंगे । ईश्वर-दशेन के प्रलोभन से भ्रनेक 
लोगों ने अपनी नाक कटवाई। तो नाक कटवाने के पश्चात्‌ इनके 
कान में उस नकटे ने कह दिया कि श्रब नाक तो झा ही नहीं सकती । 
इसलिये तुम भी यह कहना आरम्भ कर दो कि हमको भी ईदवर 
के दर्शन होते हैं। इस प्रकार नकटे लोगों का झुण्ड इकट्ठा हो गया । 
उसी प्रकार भूठे गुरुओं ने अज्ञानियों का टोला बनाकर यह प्रसिद्ध 
कर रखा है कि इनकी गुरु की कृपा से समाधि सिद्ध हो गई है। 
फिर उनकी पुजा उसी प्रकार होने लगती है, जिस प्रकार उनके 
गुरुजी की होती है । इस शान्ति का यह भी कारण है कि कुछ लोगों 
ने इस बात का प्रचार कर रखा है कि ऋषियों की समाधि की | 
पद्धति बहुत ही कठिन है। और हमने नवीन पद्धति योग-सिद्धि की | 
निकाली है कि जिसमें यम-नियमादि की कोई आवश्यकता नहीं है। 
चाहे कोई शराब पीवे, मांसाहार करे, झूठ बोले, आचारहीनता करे, 
सब प्रकार के कुकमं करे तो भी उसकी समाधि सिद्ध हो जाती है! 
वास्तव में पक्षपातरहित होकर देखा जाय तो ऋषियों की बतलाई | 
पद्धति सत्य और इन नवीन लोगों की पद्धति ग्रसत्य है। क्योंकि 
मनु महाराज ने कहा कि--ग्र्थकामेष्वसक्तानां घमंज्ञानं विधीयते| 
न (मनु० ९ । १३) 
जो मनुष्य घन और इन्द्रियों के भोगों में आसक्त है वह धर्मे का 
ज्ञान नहीं कर सकता । ये जितने भी नवीन योग की पद्धति बतलाने 
वाले हैं; सब धन और विषय-भोगों में निमग्न हैं । तएव धर्माधमे, 
सत्यासत्य, योग और अयोग को नहीं जान सकते । परन्तु ऋषियों 
ने धन और विषय भोगो से ऊपर उठकर योग के वास्तविक स्वरूप 
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को समझा था। ग्रतः उनकी बताई पद्धति ही सबको स्वीकार 
' करनी चाहिये। और इस सिर पर हाथ धरने से समाधि-सिद्धि की 
' मिथ्या मान्यता को छोड़ देना चाहिये । ® 


क्या स्वयं को ईश्वर का ज्ञाता कहने वाला ईश्वर 
} को नहीं जानता और निषेध करने वाला 
जानता है ? 


योग में छठी आन्ति यह है कि मनुष्य परमात्मा के विषय में यह 
कहते हैं कि--जो यह कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ 
वह नहीं जानता और जो यह कहता है कि मैं परमात्मा को नहीं 
जानता, वह उसको जानता है। यह उपरलिखित मान्यता अनेक 
लोगों के हृदय में पूर्णरूपेण प्रविष्ट हो चुकी है । भौर वे इसी को _ 
ईदवर को जानने वाले का लक्षण मान बैठे हैं। उनको चाहे कोई | 
कितना ही समभावे पुनरपि इस मान्यता को छोड़ने के लिये उद्यत | 
नहीं हें । इस मान्यता को स्वीकार करने से बड़े-बड़े ग्रन्थ हुये ह । 
और भ्रागे भी होंगे । उन भ्रनर्थो से मनुष्य-जाति की रक्षा कीजा 
सके, इस हेतु से इस विषय में अपने विचार उपस्थित कर रहा हूँ। 
परमात्मा के जानने के विषय में अनेक विचारधारां प्रचलित 
हैं। कोई कहता है कि वह ग्रनुभव में लाया जा सकता है, परण 
बतलाया नहीं जा सकता । कोई कहता है कि जो उसको जानता है. 
` वह यह नहीं कह सकता कि मैं उसको जानता हूँ। कोई कहता है j 
कि दूसरे की सेवा करना ही परमात्मा का जानना है । इस प्रकार: 
की और भी मान्यताएं हैं, जिनमें मनुष्य फंसकर अपने बहुमूल्य 
जीवन को व्यर्थ खो रहा है। इस लेख में तो उपरिलिखित एक | 
मान्यता पर विशेष विचार किया.जायेगा । 
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इंन वाक्यों से की है-- 
| यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः। 
| अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 


९१ 
यता की कल्पना उपनिषद्‌ के 


जव कभी ईश्वर के जानने वालों के लक्ष 
होती है, तो अनेक लोग यही लक्षण करते 
है । परन्तु उक्त श्लोक का वास्तविक ग्रथ देखिये 
कि ब्रह्म अवधि-सहित पूर्णरूपेण नहीं जाना जाता, वह ब्रह्म केः 
स्वरूप को जानता है। ग्रौर जो यह समझता.है कि ब्रह्म ग्रवधि- 

| सहित जाना जा सकता है, वह ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता । 
अवधि-सहित ब्रह्म को जाना जाता है, इस मान्यता को मानने 
वालों का ब्रह्म अज्ञात अर्थात्‌ वे ब्रह्म के स्वरूप को ठीक नहीं 
जानते । और जो ब्रह्म को श्रवधि सहित नहीं जाना जाता= एक 


देश से जाना जाता है, यह मानते हैं वे ब्रह्म के स्वरूप को ठीक 
समभत्ते हैं । 


कई वर्ष पूर्व की बात है, एक व्यक्ति ने एक अच्छे विद्वान्‌ और 
वक्ता के समक्ष एक योगाभ्यासी की बात बतलाई कि भ्रमुक व्यक्ति 
यह कहता है. कि मुझे परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, इस बात कोः 
नकर उस विद्वानु ने झट से यही कहा कि वह झूठा है, जो वह 
छिहेता है कि मुझे परमात्मा का प्रत्यक्ष होता हे । क्योंकि उपनिषद्‌ 
| यह्‌ लिखा हे कि जो कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हैं, 


(हि नहीं जानता और जो यह कहता है कि मैं नहीं जानता, वह 
शानता है। 


न दिन इसी विषय पर संवाद चल रहा था तो मैंने कहा कि 
। आत्मा को जानने वाला यह कहे कि मैं परमात्मा को जानता 
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हँ--तो इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे इस वाक्य को सुनकर ८ 


शास्त्री जी ने कहा कि ऐसा कहना दोष है क्योंकि केनोपनिषद १ 
लिखा है। शास्त्री जी ने वही लक्षण कर दिया जो उस बिद्वान। 
“किया था । अब इस विषय में प्रमाण और युक्तियों से विचार कि! 


जाता है। 


(क) प्रथम तो यह बात है कि उपनिषद्‌ के 'यस्यामत ° वा 
का यह ग्रर्थ नहीं है, जो भ्रनेक लोगों ने किया है । उक्त इलोकर| 
यथार्थ स्वरूप हम पूर्वे ही दे चुके हैं। वहीं पर देख लेव । | 

केनोपनिषद्‌ के (१० । खं० २) में लिखा है कि (वेद च) जान 
हैं। यदि उन वाक्यों का वही ग्रथे मान लिया जाय तो उपनिषद्‌ 
वाक्यों में परस्पर विरोध हो जावेगा । एक वाक्य में कहता है कि 
'प्रमेशवर को जानता हूं । और उससे अगले वाक्यों में कहे किए 
यह कहता है कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, वही उसको जाई 
ःहै--यह परस्पर विरुद्ध है । उपनिषद्‌ के वाक्यों का यह अर्थ वेद 
भी विरुद्ध है । क्‍योंकि वेद में भी इस बात को स्पष्ट रूप में 
किया है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ। यथा--वेदाहमेतं | 
'महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 
"पन्था विद्यतेऽयनाय (यजु० ३१ । १८) इस मन्त्र का 
दयानन्द कृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद निम्न प्रकार है- 

पदार्थ- हे जिज्ञासु पुरुष ! (ग्रहम्‌) मैं जिस (एतस्‌) इस प! 
(महान्तम्‌) वड़े -बड़ गुणों से युक्त (आदित्यवर्णम्‌) सूर्य के 
प्रकाशस्वरूप (तमसः) अन्धकार व अज्ञान से (परस्तात्‌) 


जानता हूँ । (तम्‌ एब) उसी को (विदित्वा) जान क झाप 


(अन्यः) इससे भिन्त (पन्था) मागं (यनाय) अभीष्ट स्था |` 
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| 
| के लिये! (न विद्यते) नहीं विद्यमान है । इसी प्रकार एक और मन्त्र 
। में यही बात कही गई है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ 

| वेदाहसस्थ भुवनस्य नाभिम्‌० (यजु० २३ । ६०) 


| पदार्थ--हे जिज्ञासु पुरुष ! (अ्रस्थ) इस (भुवतस्य) सबके 
| अधिकरण जगत्‌ के (नाभिम्‌) बन्धन के स्थान कारण-रूप मध्य-भाग 
| परब्रह्म को (ग्रहम्‌) मैं (वेद) जानता हूं । 


ं इन दोनों यजुवेंद के मन्त्रों में मुख्य रूप से इस बात का कथन 
| 


है कि विद्वान्‌ जिज्ञासु को यह बतला दे कि मैं उस महापुरुष को 
| जानता हूँ। यदि वास्तव में वही लक्षण योगी का होता, 'जो लोगों 
' चे कल्पित कर रखा है' तो बेद में उससे विपरीत कथन क्यों होता? 
अर्थात्‌ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌० ( 


यजु ० ३१। १८) यह कथन 
न होता। 


(ख) नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि० (ते? ग्रा ७। १) (त्वमेव 
त्यक्षं ब्रह्मासि) तु प्रत्यक्ष ब्रह्म है (त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि) 
तुझ मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा । 

इन वाक्यो से सिद्ध है कि परमात्मा का जानने वाला यह कहता 

कै तु प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और तुझे मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा । 

(ग) जानाम्यह&श्ञेवधिरित्यनित्य न ह्याधरुवेः प्राप्यते हि 

श्रुवन्तत्‌ । 


ततो मथा नाचिकेतश्चितोग्निरनित्येद्र'व्येप्रौप्तवानस्मि नित्यस्‌॥ 
. (कठोर १०।२) 
ने ( प्रनित्ये: ब्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌) यमाचार्य कहते हैं कि 
भ्रनि 


त्य द्रव्यो से ग्रर्थात्‌ शरोर, इन्द्रिय, मनादि अनित्य साधनों 
से परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। यदि प्रमात्मा को जानने 
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वाला यह कहता है कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, तो ऋषि ग 
क्यों लिखते कि मैं अनित्य साधनों से नित्य ब्रह्म को प्राप्त ह 
चुका हूँ । | 

(घ) यह मान्यता योग-दर्शेन के भी विरुद्ध है। क्योंकि सत 
व्याख्या करते हुये व्यास जी लिखते हैं-“सत्यं यथार्थ वाइस 
यथाहृष्टं यथानुमितं यथाश्रुतं वाङ्मनइच (योग २।३०१ 
व्यास भाष्य) जैसा देखा और अनुमान से जाना, वसा वाणी झै 
मन में होना चाहिये, यह सत्य कहाता है । जो लोग यह कहते ह 
योगी वही है जो यह कहता है कि मैं परमात्मा को नहीं जानता 
व्यास जी के शब्दों में वह योगी कहलाने वाला मिथ्याभाषी हग 
क्योंकि उसके ज्ञान में तो यह है कि मैं परमात्मा को नहीं जाग 
हँ और वाणी से कहता है कि मैं परमातमा को नहों जानता। # 
मन में कुछ और तथा वाणी में उससे विपरीत होने से वह दुरा 
की कोटि में नहीं भ्राता ? महात्माश्रों और दुरातमाग्रों में यह कि 
अन्तर है कि जो आत्मा के ज्ञानानुसार वाणी बोले वह महा 
योगी और जो इसमे विपरीत बोले वह दुरात्मा कहलाता है। 
दशेनकार ने योगाभ्यासी के लिये यमानुष्ठान श्रबाघरूप से अ 
है। जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावंभोमा महाव्रतम्‌ गे 
२। ३१) जाति, देश, काल समय इन सभी अवस्थाश्रों में योगी 
ही बोले, झूठ नहीं । यदि परमात्मा को जानने वाला अपने शी 
विपरीत बोलता है तो वह योगी केसे हो सकता है ? 

प्रश्न- कुछ लोग कहते हैं कि योग की उच्च अवस्था में ४ 
के पश्चात्‌ तो झूठ भी बोल सकत? है, उससे कोई हानि नहीं ह 

उत्तर--यह मान्यता वेद के विरुद्ध होने से ग्रसत्य है । और 
लोग अपने झूठ को छिपाना चाहते हैं, वे ही इसी बात की. 
किया करते हैं। ऋषि दयानन्द जी महाराज ने लिखा हैं 
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मनुष्य झूठ चलाना चाहता है, वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता 
। इसी कारण से आज के योगी कहलाने वाले भी सत्य का गला 


प्रश्‍न--इस मान्यता से क्या हानि होती है ? 
उत्तर--प्रथम तो यह हानि है कि यह वेद और वेदानुकूल 


परमात्मा को जानता हँ और लोग कहेंगे कि यह कहता है कि मैं 
परमात्मा को जानता हूं । अतः यह परमात्मा को नहीं जानता । 
ऐसा मानने से सच्चे योगी से लोग लाभ नहीं उठा सकेंगे और 
संसार की महती हानि होगी । जैसे कि अन्ध-परम्परा के कारण 
भ्रनेक; लोगों ने ऋषि-दयानन्द को नहीं समभा । इसी कारण से 
संसार कीईमहती हानि हुई। चौथी हानि-यह है कि अनेक योगाः 
चाये कहलाने वाले श्रपने शिष्यों के समक्ष यह जाल रचते हैं कि 
मैं उस परमात्मा को नहीं जानता। इस बात को सुनकर उसके 
शिष्य यह कल्पना कर लेते हैं कि गुरुजी अवश्य ही परमात्मा का 
साक्षात्कार कर चुके हैं। क्योंकि यही परमात्मा को जानने वाले का 
लक्षण हे! जब परमात्मा को न जानने वाले को ब्रह्मवेत्ता के रूप में 
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मान लिया जाता है, तो जो कुछ वह कहता है, उसी को पत्थर की | 
लकीर मानकर उसका अनुसरण करते हैं, जिसका परिणाम दुः | 
निकलता है । पांचवीं हानि-यह है कि अच्छे विद्वान्‌-उपदेशक भौ | 
अपने भाषणों में यह कहते देखे गये हैं कि मुझ राता जाता कुछ भी | 
नहीं है, पुनरपि आाज्ञा का पालन करूगा। यह बात प्राय: इसी | 
लिए कही जाती है कि ऐसा कहने से लोग मुझे विद्वान्‌ मानेंगे भ्रोर 

मुझ यश मिलेगा। वास्तव में तो ऐसा कहने वाला अपने ग्रापको 

महान विद्वान्‌ मानता है, परन्तु आत्मा के ज्ञान से विपरीत बोलता 

है । कितने ही लोग घण्टौं तक अभिमान का घोर खण्डन करते | 
देखे गये हैं, परन्तु स्वयं भ्रभिमान से परिपूर्ण होते हैं। वे इसी ग्रच- | 
परम्परा में पले हैं। वास्तव में जैसे को तसा कहना तिरभिमानता | 


तर उससे विपरीत श्रभिमान का। 
नन ने यह मिथ्या कल्पना कर रखी है, कि योगास्यास 


। करने से जो सिद्धि मिलती है, वह किसी को बतला दी जाय तो बह | 
! नष्ट हो जाती है। अतः योगी नहों बताता कि मैं परमात्मा को 

जानता हूँ । ऐसे लोगों से पूछना चाहिये कि आजकल टेलीविजन, | 
ग्राकाशवाणी श्रादि के माध्यम से उनकी सिद्धि नष्ट नहीं होती, 

तो योगी की सिद्धि किसी को बतलाने से नष्ट क्यों होगी ? जिए 

प्रकार भौतिक ज्ञान के आविष्कार किसी के सामने बतलाने पै 
नष्ट नहीं होते। उसी प्रकार ग्रात्मा-परमात्मा-सम्बन्धी ज्ञान १. 
कभी नष्ट नहीं हो सकता, किन्तु वृद्धि को प्राप्त होता है । गर 
उसका प्रचार-प्रसार निःसंकोच रूप से सवंत्र करना 
भावश्यक है । इस लेख में प्रमाण और युक्तियों से इस आत्ति क 
खण्डन किया गया है कि “जो यह कहता है कि मैं परमात्मा )' 
जानता हूँ, वह नहीं जानता और जो यह कहता है कि मैं प 
मात्मा को नहीं जानता वह जानता है।” ग्रतः सब सज्जनो को ४ 
मान्यता का बहिष्क़ार कर देना चाहिये । & र 
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क्या पूर्ण योगी परमात्मा के तुल्य 
हो जाता है ? 


योग में सातवीं आन्ति यह है कि योगी परमात्मा के तुल्य सववज्ञ हो 
जाता है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि जब योगाम्यास 
करते-करते योग की ऊंची स्थिति आ जाती है, तब योगी परमात्मा 
के सहश सवंज्ञ हो जाता है। जिस प्रकार से एक समय में परमात्मा 
समस्त संसार के पदार्थों के गुण, कर्म भ्रौर स्वभावों को जानता है, 
उसी प्रकार योगी भी जानता है। ु 
प्रथम इस विषय पर विचार करना उचित समभता कि 
की सवज्ञता किस प्रकार की है ? वर्तमान काल में जि भी ह्य 
में पदार्थ हैं, उन सबके गुण, कर्म, स्वभावों को एकसाथ जानता है । 
और जो कुछ भूतकाल में हो चुका है, उसको भी जानता है तथा | 
भविष्यत्‌ काल में जो भी कुछ हो सकता है, उसको भी अच्छे प्रकार 
से जानता है। यह है ईश्वर की सवज्ञता। 


प्रशन--कुछ लोगों का कहना है कि जो कुछ भविष्यत्‌ काल में 
जीव करेगा ग्रौर जिस समय करेगा उसको ईश्वर प्रथम ही जानता 
है कि अमुक जीव ग्रमुक कर्म इस समय करेगा, ग्रागे-पीछे नहीं । 

उत्तर--यह लोगों की मान्यता ञ्रान्ति-युक्त है कि जो बात जीव ' 
के ज्ञान में नहीं आईं है और आने वाली बीसवीं सृष्टि के मध्यकाल _ 
में आयेगी, उसको ईश्वर क्रिस प्रकार से जान सकता है? 
इस विषय में मैं 'दयानन्द सन्देश” में एक लेख इससे पुवे लिख 
चुका हें । जो सज्जन देखना चाहें वहाँ पर वे देख सकते हैं। | 


अब इस विषय पर विचार किया जायेगा कि योगी परमात्मा के 
पुल्य सववज्ञ क्यों नहीं होता ? 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती जी सत्याथंप्रकाश ९ समु० में लिखते | 
हैं कि--(क) “जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अ्रल्पज्ञ और 
परिमित गुण, कर्म, स्वभाव वाला रहता है, परमेश्‍वर के सहश कभी | 
नहीं होता ।" | 

स्वामीजी महाराज १२ वें समु० में लिखते हैं (ख) “जीव चाहे 
जैसा ग्रपना ज्ञान ग्रौर सामथ्यं बढावे तो भी उसमें परिमित ज्ञा 
ससीम सामथ्यं रहेगा ।' | 

समस्त संसार के ज्ञान की बात तो दूर रही इस शरीर के विष, 
में ऋषि १२वें समु० में लिखते हैं (ग)--“देखो ! चाहे कोई किता, 
ही सिद्ध हो तो भी शरीरादिकी रचना को पूर्णतया नहीं जा 
सकता ।” (घ) “जो श्रल्प और अल्पज्ञ है, वह सवंव्यापक और सबा 
कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और! 
परिमित गुण, कर्म, स्वभाव वाला होता है ।-वह सब विद्याद्र मे 
सब प्रकार यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता । इसलिये तुम्हारे तीथंडू! 


थरमेइवर कभी नहीं हो सकते ।” (सत्यार्थप्रकाश १२ समु०) | 


जेनी लोग जीवों से भिन्न सर्वव्यापक सर्वज्ञ ईश्वर को तह 
मानते । किन्तु जीव साधना करने-करते सर्वज्ञ हो जाता है । आ 
को ईश्‍वर मानते हैं । इस जेनियों की निराधार मान्यता का खण्ड 
करते हुये स्वामी दयानन्द सरस्वती जी लिखते हैं- (ङ) |. 
योग० १ । २४) अर्थात्‌ इसी प्रकरण में आगे लिखते हैं जो अविद्या 
“ पाँच क्लेश, अच्छे ग्रौर बुरे कर्मों की जो वासना, इन सबसे जो पं“ 
अलग और बन्धन रहित है, उसो पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते. | 
फिर वह केसा है ? जिसमे ग्रधिक वा तुल्य पदार्थं कोई नहीं तथा * 
सच्चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप, सवेशक्तिमान्‌ है, उसी को ईश्वर कहते है! 
क्योंकि (तत्र निरतिशयं० १। २५)--“जिसमें नित्य सर्वज्ञात ६ 
जिसके ज्ञानादि गुण अनन्त हैं, बही परमेश्वर. है। और जीव 


* CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
योग-मीमांसा-विशेषांक ३९ 
सामर्थ्यं की अवघि प्रत्यक्ष देखने में ग्राती है ।” 
(ऋ० भू० उपासना विषय) । 
ऋषि के इन शब्दों से जीव का सर्वज्ञान होना सिद्ध है। क्योंकि 
ईश्वर के ज्ञानादि गुण अनन्त हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, 
जिसके सामर्थ्यं को अवधि नहीं है । ग्रौर जीव के सामथ्यं की झवधि 
प्रत्यक्ष देखने में आती है अर्थात्‌ जीव में ज्ञानादि गुण ग्रनन्ल कभी 
भी नहीं होते । न 
योगदर्शन १ । २५ अर्थात्‌ “तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजस्‌” सुत्र 
में भाष्यकार व्यास ऋषि लिखते हैँ--“यत्र काष्ठाप्राप्तिज्ञानस्य स 
सर्वज्ञः, स च पुरुषविशेष इति । जिसमें भ्रनन्त ज्ञान है वह सवेज्ञ है 
झर वह पुरुष-विशेष है । 
यदि योगी ईश्वर के समान सर्वज्ञ हो जाता तो व्यास जी यह न 
लित्रते कि जिपमें ज्ञान को पराक्राष्ठा है, वह पुरुषविशेष ईदवर 
है । क्योंकि जब योगाभ्यास के द्वारा योगो ईश्वर के समान सर्वज्ञ 
हो जाता है, तो वह पुरुष-विशेष ईश्वर नहीं कहला सकता । क्योंकि 
उसके अनुसार उस जैसे सर्वेज्ञ अनेक जीव भी हैं। इसमे यह सिद्ध 
होता है कि व्यासजी भी योगी को ईश्वरवत्‌ सर्वज्ञ नहीं मानते । 
(च) स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के स्वमन्त- 
व्यामन्तव्य-प्रकाश में लिखा है 'ग्यारह सौ सत्ताईस' वेदों की शाखा 
जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महषियों के बनाये ग्रन्थ हैं, 
उनको परतः प्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकल होने से प्रमाण और जो 
इनमें वेद-विरुद्ध वचन हैं, उनका अ्रप्रमाण करता हूँ। 
ब्रह्मादि अनेक ऋषि हुये हैं। उनमें से श्रनेक ऋषियों ने वेद के 
अज्भोपाँगों की रचना की है और उन ग्रन्थों के रचयिता योगी सा । 
जैसे कि व्यास जी को ऋषि दयानन्द जी ने योगी लिखा और उन्होंने 
वेदान्त देन की रचना की है । इसो प्रकार अनेक सिद्ध योगियों ने 
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ग्रन्थ लिखे हैं। यदि वे सिद्ध योगो ईश्वरवत्‌ सर्वज्ञ होते, तो उनके 
रचे ग्रन्थों के विषय में ऋषि दयानन्द जी यह नहीं लिखते कि 
“बेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेद-विरुढ वचन हुँ 
उन श भ्रप्रमाण करता हूँ।” जब ईश्वर के समान योगी सर्वज्ञ होता 
तो उनके सर्वज्ञ होने से उनके द्वारा लिखित ग्रन्थों में वेदविरुद्ध वचन 
नहीं हो सकता और ऋषि दयानन्द जी उन ग्रन्थों को वेद के तुल्य 
स्वतःप्रमाण मानते। प्रत: इससे यह सिद्ध होता है कि चाहे कोई 
कितना ही सिद्ध योगी हो, तो भी वह परमात्मा के तुल्य सर्वज्ञ नहीं 
हो सकता । 
प्रन--जीव परमात्मा के सश सर्वज्ञ क्यों नहीं होता ? 
उत्तर--एकदेशी होने से जीव ईश्वर के समान सवंज्ञ नहीं हो 
) सकता । इसमें यह प्रमाण है । 
| प्रन--जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन ? 
उत्तर--परिच्छिन्न ! जो विसु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, 
मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना नहीं हो सकता। 
(सत्याथं० ७ समु०) । 
यदि जीव परमात्मा के समान व्यापक होता तो जागृत, स्वप्न 
झर सुषुप्ति अवस्था देखने में ग्राती हें, ये न होतीं । क्योंकि सुषुप्त 
' अवस्था में मन तथा इन्द्रियों मे जीव का सम्बन्ध टूट जाता और 
' उस सम्बन्ध के न रहने से बाहर के पदार्थों का ज्ञान जीव को नहीं 
हो पाता । जीव के सवंव्यापक होने से यह सम्बन्ध सदा बना रहेगा 
और सवेदा सब व्यवहारों का ज्ञान भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। 
परन्तु सुषुप्ति भ्रवस्था में किसी जीव को बाहर के ब्यवहार का परि- 
ज्ञान नहीं रहता । ग्रतः यह बात सिद्ध है कि जीव सर्वत्र सृष्टि में 
। ईदवरवत्‌ व्यापक नहीं है । इसी प्रकार मे मरना. जन्म लेना, संयोग- 
' वियोग, जाना-आना, आदि व्यवहार सर्वव्यापक में नहीं होते । 


Noses 
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इस मान्यता में यह भी दोष है कि दूसरे जीवों के शरीर और 
मन में होने वाले सुख-दुःखों को कोई एक जीव नहीं जानता भ्रर्थात्‌ 
एक मनुष्य भारत में रहने वाला भ्रमरीकादि देशों के सुख-दुःख नहीं 
जानता | जब वह भारत में रहने वाला जीव समस्त संसार के जीवों 
के शरीर में भी विद्यमान है तो उसको सब व्यवहार का पता होना | 
चाहिये । किन्तु ऐसा होता नहीं । इससे सिद्ध है कि जीव सवंव्यापक 
नहीं है। और सर्वव्यापक न होने से सर्वज्ञ नहीं हो सकता । तथा 
जीव के लिये जहाँ पर सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है, उसको देख 
कर भी लोगों को यह भ्रम हुआ है कि जीव भी सर्वेज्ञ हो जाता है । 
जसेःकि न्यायदर्शन के वात्स्यायन भाष्य में आया है--“तन्नात्मा 
सवस्य द्रष्टा सरवस्य भोक्ता सर्वज्ञ: सर्वानुभवी” (व्याय० १। १। ९ 
सूत्र पर) यहाँ पर जीव के लिये जो 'सर्वज्ञ' शब्द का प्रयोग हुआ 
है, वह इसलिये नहीं हुआ कि जीव समस्त संसार के पदार्थों को 
पूर्णरूपेण जानता है । इस भाष्य का ग्रभिप्राय यह है कि सब इन्द्रियों 
गौर मन के व्यापार को सम्पूर्णता से जीव जानता है अर्थात्‌ किस 
इन्द्रिय से किस विषय का ज्ञान होता है, कितने विषय हैं? भोग का 
आयतन =श्राश्रय यह शरीर है। इन सबको जानने वाला यह जीव 
है । अतः इसको सववज्ञ कहा गया है । योग-दशंन में ऐसे शब्द राये 
हैं, जिनको देखकर कुछ लोगों को भ्रम होता है कि जीव योगी 
बनकर परमात्मा के सइश सवंज्ञ हो जाता है। जेसे- 


(क) सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाषिष्ठ।तृत्वं सर्वेज्ञा- 
तृत्वञ्च (योग० ३ । ४९) 

इस सूत्र में 'सर्वेज्ञातृत्व शब्द आया है । उसका भ्रभिप्राय यह है 
कि शान्त, उदित, अव्यपदेश्य धमं वाले गुणों को एक समय में 
जानता है। सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों के व्यापार को अच्छे 
प्रकार से जानता है । इस ज्ञान के उदय होने पर वह अपने भापको . 
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प्रकृति से भिन्न जानता हुआ गुणों पर अधिकार प्राप्त कर लेताहै| | 
ग्रतः इस सूत्र में आये हुये 'सर्वेज्ञातृत्व पद का अरथे--गृणो के सम 
व्यवहार को जानना है। इस शब्द का सत्याथ. समने के शि | 
पूर्वापर प्रसंग को भी समझता आवश्यक है । यदि इस सूत्र में ग्रो 
'सर्वज्ञातृत्व' पद का अर्थ यह लिया जाय कि योगी ईश्वरवत्‌ सक | 
हो जाता है, तो सूत्रकार उस सवज्ञता को छोड़ने के लिये यह सुत्र! 
बंनाता--'तहराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम॒ (यो० २।१|| 
तदै राग्यादपि--उस सर्वज्ञातृत्व से भी वेराग्य होने पर ओर दोषी) 
के विनाश होने पर मोक्ष हो जाता है । यदि वह सर्वज्ञता ईसा | 
के तुल्य होती, तो उसमे वैराग्य होने का कोई प्रश्‍नही ह 
उठता । 


ज | 
(ख) योगदशैन में 'अनन्त्य' शब्द का प्रयोग आया है । जेः | 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्य ज्ज्ञेयमल्पम्‌ (योग० ४। 
इस सूत्र मं ग्राये 'भरनन्त्य' शब्द को देखकर यह अम हो बा, 
कि योगी का ज्ञान ईश्वर की तरह नन्त हो जाता है। वास | 
'अनन्त्य' शब्द का प्रासङ्गिक अर्थ है 'अधिक' । जब साधनों का 
ष्ठान करता हुग्ना योगी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता ह ; 
उसका ज्ञान इतना अधिक हो जाता है कि उस योगी के ; 

शि 


ज्ञातव्य है, वह अत्यन्त सरल हो जाता है। जेसे कि लोक में ता. 
रण लोगों से कठिनाई से होने वाला कायं अ्रधिक बलवार गो 

बहुत सरल होता है। साधारण लोगों से बड़ी बाधा से जा । 
विषय योगी के लिये ग्रत्यन्त सरल होता है। इस 0 
अभिप्राय यही है कि योगी के लिये ज्ञातव्य विषय" हे 
हान र हानोपाय है. इसको जानना योगी की इष्ट में ढी य 
से ह होता है। श्रत: इसी भाव से यहां अनन्त्य शर ड 
हा दै! 
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प्रश्‍न योगी को परमात्मा के समान सर्वज्ञ मान भी लिया जाय 
तो क्या हानि हे? 

उत्तर--कोई भी एक मिथ्या मान्यता स्वीकार करने पर उसकी 
सिद्धि के लिये द्रसरी मिथ्या मान्यता और खड़ी करनी पड़ती है। 
जेसे कि किसी ने एक ब्रह्म के ग्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इस मान्यता 
को खड़ा किया, तो इसकी सिद्धि के लिये अनेक निराधार मान्यतायें 
बना डालीं और बहुत से ग्रन्थ लिखक्रर सहस्रो, लाखों लोगों को 
भ्रम में डालकर मनुष्य-जीवन के फलों से वञ्चित कर दिया । कुछ 
लोगों ने योगी को सर्वज्ञ स्वीकार कर लिया, तो पुनः उसकी 
उपासना भी करने लगे। संसार के ग्रन्दर अनेक लोग ऐसे भी हैं जो 
कि अपने गुरुग्रों की ही उपासना करते हैं और उसी में मुक्ति 
समभते हैं। . 

कुछ लोग अपने गुरुओं को ही सिद्ध होने पर ईश्वर मानते हैं। 
परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । यह जीव को सर्वज्ञ 
मानने का ही परिणाम है । क्‍योंकि वे यही कहते हैं कि जीव साधना 
करते-करते ईश्वर बन जाता है । इसलिये वे उसी की उपासना करते 
रौर करवाते हैं। वे स्वयं तो अज्ञान-अन्धकार में पड़े ही हैं, परन्तु 
अपने अनुयायियों को भी अविद्या में फंसा रहे हैं। इस प्रकार योगी 
को परमात्मा के तुल्य संज्ञ मानने पर अनेक ग्रन्थ हुये हैं भ्रोर होंगे 
भी। अतः सब सज्जनों को चाहिये कि इस निराधार मान्यता का 
परित्याग करें और कराव । जिससे विद्या की वृद्धि ग्रौर ग्रविद्या का 
नाश हो सके । 
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क्या तलवारादि से योगी का अङ्ग काट देने पर 
पीड़ा वा अनुभव नहीं होता ? 


गोण में आठवीं भ्रान्ति यह है कि समाधिस्थ योगी का हाथ-पैर 
. आदि कोई भी अंग तलवारादि शस्त्र से काट दिया जाय तो 
उसको कोई कष्ट नहीं होता और न ही अनुभूति होतो है। 


कुछ लोगों की समाधि के विषय में यह उपरिलिखित मान्यता 
है। अनेक वर्षों से इस मान्यता को लोगों के मुख से सुनते चले ग्रा 
रहे हैं और लेखबद्ध भी इसको किया जां चुका है । 
प्रथम समाधि के विषय में ही कुछ विचार करना आवश्यक है। 
) समाधि के विषय में लोगों की अज्ञान-कल्पित अनेक मान्यताएं प्रच- 
| लित हैं। कोई कहता है--भूमि के अन्दर गड्ढा खोदकर कई दिन 
तक अन्न, जलादि का ग्रहण न करके उस गड्ढे में बेठने का नाम 
। समाधि है । कोई कहता है कि एक वा दो सप्ताह तक भूखा, प्यासा 
रहना और किसी नाम का जप करने का नाम समाधि है । 


कोई केहता है कि कहीं जंगल वा पतों में जाकर एकान्त में 
मौन बठे रहने को समाधि कहते हैं। कोई कहता है जिस अवस्था 
में प्राणों को गति ग्रवरुद्ध हो जाती है और नाड़ी भी अपना व्या: 
पार छोड़ देती है, उस अवस्था का नाम समाधि है। किन्‍्हीं-किन्हों 
का मत यह भी है कि समाधि-भ्रवस्था में जीव ब्रह्मरूप हो जाता है 
अर्थात्‌ जीव की सत्ता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से समाधि 
के विषय में भ्रनेक मनगढन्त मन्तव्य बना रखे हैं। जिनमें ते 
. निकलकर जिज्ञासु का सच्ची समाधि को प्राप्त करना अ्रत्यत 
कठिन है । योगदशंन में ऋषि ने सबंके कल्याणाथं समाधि का 
वास्तविक स्वरूप वर्णित किया है, उसी को यहाँ पर उपस्थित किया 
जाता है--- 
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“तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः” । 
(योग० ३। ३) 


इस सूत्र का अर्थ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने निम्न प्रकार 
किया है-“(लदेवार्थ) जेसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्निरूप हो 
जाता है, उसी प्रकार परमेइवर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने 
शरीर को भी भूले हुए के समान जानके आत्मा को परमेश्वर के 
अकाश-स्वरूप आनन्द और ज्ञान तथा आनन्द की उपलब्धि होती 
(है और किसी महान्‌ दुःख के आने पर भी घबराता नहीं, सबको सह 
लेता है ।” इससे सिद्ध है कि कष्ट और अनुभुति तो योगी को भी 
'होती है। परन्तु सांसारिक मनुष्यों की अपेक्षा न्यून होती है। और 
'लौकिक मनुष्यों की भ्रपेक्षा योगी में सहन-शक्ति भी अनेक गुणा अधिक 
होती है। यह बात स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के जीवन से परि- 
ज्ञात है कि उन्होंने सहस्रो कष्टों को सहा और अपने घातकों को भी 
कल्याण का उपदेश किया । सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज अत्यन्त 
रुग्णावस्था में भी स्वस्थ व्यक्ति जेसे प्रतीत होते थे। यही योगी 
ओर अयोगी में ग्रन्तर है । 


जब साधारण मनुष्य किसी विशेष काये में लगा हुआ होता है 
तो उस समय उसके शरीर में कोई साधारण कांटा लग जाय अथवा 
कोई कीड़ी, मच्छुर काट लेवे तो उसको भी पता नहीं चलता । 
परन्तु उसी अवस्था में उसे कोई विषेला बिच्छु काट लवे तो वह 
चिल्लाने लगेगा। इसी प्रकार से समाधि-प्रवस्था में योगी को कोई 
कौड़ी-मच्छरादि के काटने से साधारण, दुःखप्रद घटना के होने पर 
कष्ट और अनुभूति न हो यह सम्भव है। परन्तु योगी के हाथ-पेर 
सिरादि अंगों को काटने से अनुभव और कष्ट न हो यह असम्भव है। 

समाधिस्थ योगी को साधारण घटना के होने पर अ पता न हो 
यह्‌ सम्भव है, जसे कि ऊपर बतलाया जा चुका है । -आघात 
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१०६ 
के होने पर मन व इन्द्रियों के वश में करने से उस दुःख की | 
को रोक देना दूसरी 'भ्रवस्था है। जब समाधिस्थ योगी की टांग, 
हाथ, सिर श्रादि को किसी तलवार आदि शस्त्र से काट दिया जाग 
तो योगी उस कष्ट की अनुभूति रोकने मै भ्रसमर्थं हो जायेगा। उह 
कष्ट को बिना रोये, चिल्लाये ही सह जायेगा। परन्तु जब समा- 
धिस्थ योगी की गरदन को शरीर से नितान्त पृथक्‌ कर दिग 
जाय, तब तो उसको यह भी परिज्ञान न रहेगा कि मैं कहाँ पर 
हँ और कहाँ परमात्मा है ? समाधि के आनन्दानुभव की तोक्गा 
कथा है ? 

प्रहनसमाधि-ञ्वस्था में योगी का सम्बन्ध शरीर, मन, इद्र 
और प्रकृतिमात्र से टूट जाता हो, इसलिये अंगों के काटने परभी 
उसको कष्ट और भ्रनुभूति न होती हो ऐसा क्यों नहीं मान लिग 
जाथे ? 


उत्तर--शरीर, मन, इन्द्रियों श्रौर प्रकृति से नितान्त सम्ब 
नहीं टूटता। जेसा कि कुछ लोग समभते हैं। क्योंकि समाधित 
योगी के शरीर में खाये-पीये हुये ग्रन्न, जलादि का रस बनता है! 
उससे अन्य धातुओं का निर्माण होता है, मल, मूत्र की उत्पत्ति सत 
होती रहती है । इवास-प्रश्‍वास का कायं नियमपूर्वंक चलता रह 
है। यदि समाधिस्थ योगी का सम्बन्ध शरीरादि से न होता तो] 
उपरिलिखित कार्य कभी न होते। और ,यह शरीर गल-सड़कर प 
हो जाता। जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में कोई साधारण चोट ल 
पर सोये मनुष्य को कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती । परन्तु 
मनुष्य को कोई टांग हाथादि काट देवे तो उसको महान्‌ कष्ट 
आर निद्रा का पता भी नहीं चलता कि वह कहां चली गई ! सुई 
अवस्था में भी मन, इन्द्रियों द्वारा बाहर के विषयों का परि 
नहीं होता । इसी प्रकार समाधि-ग्रवस्था में बाहिर के विषया | 
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ज्ञान नहीं होता । परन्तु अंग के काटने से ग्रवद्य ही कष्ट की ग्रनृ-- 
भूति होती है । दी हीट 


प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने में यह भी प्रमाण है- योगदर्शन के 
भाष्यकार व्यास ऋषि जी ने चित्त की पाँच अ्रवस्थाय मानी हैं । 
जेसे--'क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्र' निरुद्ध मिति चित्तम्नूमयः' (योग १।१ 
पर व्यासभाष्य) क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र शौर निरुद्ध । इनमें 
से दो (एकाग्र एवं निरुद्ध) भ्रवस्थाओों में समाधि मानी जाती है। 
चित्त प्रकृति का बना हुआ है और समाधि अवस्था में चित्त बना 
रहता है । ग्रतः यह बात स्पष्ट है कि प्रकृति से सम्बन्ध नहीं ट्टता । 
समाधि-ग्रवस्था में अर्थात्‌ जब जीव परमात्मा के आनन्द में मग्न 
होता है, तो प्रकृति को उपासना को छोड़ देता है और साधनों के 
रूप में उस समय भी उससे कार्य लेता है । श्रसमाधि-भ्रवस्था से यह 
विशेष अन्तर है। ग्रसमाधि-अवस्था में शरीर, मनादि से जीव कार्य 
करता और उनके वश में होकर विकृति की उपासना करता है।- 
ग्रौर समाधि-श्रवस्था में मन आदि को ग्रपने ग्रधिकार में करः 
परमात्मा की उपासना करता है। 


कुछ लोग योग के विषय में ऐसी विचित्र बातें करते हैं कि उन 
बातों को सुनकर अनेक लोग उनके चेले-चेली बन जाते हैं। भौर 
वे उनके गुरु बनकर मौज उड़ाते हैं। इसी प्रकार एक सुनी हुईं चर्चा 
यहां पर लिखना उचित प्रतीत होता है । एक व्यक्ति ने सुनाया कि 
एक योगाभ्यासी अपनी समाधि की स्थिति का वर्णन कर रहे थेः 
आर मैं सुन रहा था। उस योगाभ्यासी संन्यासी ते कहा कि एक 
वार मैं समाधि-अवस्था में था, तो मेरे घुटने में किसी एक ने. 
कील गाड़ दी। मुझे उस कोल के गाड़ने पर भो किसी प्रकार 
की अनुभूति व कष्ट न हुआ । इतना कहने पर मैंने पूछा कि स्वामी 
महाराज ! जो समाधि ग्रवस्था में आपके पेर में कील गाडी 
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थी, उसका चिह्न तो होना चाहिये, वह कहाँ है? तो वे । [ 
उत्तर न दे सके । 


कुछ लोगों की स्थिति तो ऐसी है, जसे कि एक कहावत र 
चौबे जी बनने चले थे;, छब्बे जी गांठ के दो खोकर दुब्बेज। : 
रह गये। उसी प्रकार से कुछ लोग चले तो थे योग की प्रश 
लिये, परन्तु प्रशंसा के स्थान में योग की निन्दा कर डाली। बोर ६ 
"गुण योगाभ्यास करने से मनुष्य में आ सकते हैं, । 
योग की स्तुति है। परन्तु जो बातें योग से मनुष्य में नहीं ग्राफ 
` "उनको उसमें मानना योग की निन्दा है । 

जिस प्रकार से कुछ लोगों ने श्री कृष्ण जी और श्री राह 
जी को ईश्वर का अवतार मानकर स्तृति के स्थान में उन मह दु 
की निन्दा की है। वेसे ही कुछ लोगों ने योग की स्तुति के पक 
"भें निन्दा की है और इसका परिणाम हानिप्रद सिद्ध हुआा। 


एक बार मैं करनाल नगर में एक व्यक्ति से बात कर ख प; 
तो उसने योग के विषय में चर्चा आरम्भ की । सर्वप्रथम उसे $| * 
कल्पित मान्यता वही रखी, जो कई लोग कहा करते हैं ही 
समाज में तो कोई योगी है ही नहीं, परन्तु अन्य मतो में सेर 
हैं। मैं इस मिथ्या मान्यता का खण्डन दूसरे लेख में कर दुग 
जो मनुष्य त्रैतवाद को नहीं मानता अथवा ऋषि दयानन्द जी! र 
स्वीकृत मन्तव्यों को नहीं मानता, वह सच्चा योगी कदापि मे 
सकता । इसके पश्चात्‌ मैंने पूछा कि आप सच्चे योगी की री 
“विशेषतायें मानते हैं? क्या सच्चा योगी अग्नि को शीतर 
सकता है ? तो उसने उत्तर दिया--हां कर सकता है । यह 
ऋषियों के मन्तव्य से विरुद्ध है। अतः ग्रज्ञान-कल्पित है, 
दयानन्द जी ने तो यह माना कि जो स्वाभाविक गुण अरि 
'उसको परमेश्वर भी दूर नहीं कर सकता । | 
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भइन--इन श्रान्त मान्यताओं का क्या कारण है ? 

उत्तर-जीवनमुक्त-योगियों की न्यूनता, वेद-वेदाङ्गों के पठन- 
पाठन का परित्याग कर भ्रनृषिकृत ग्रन्थों का पठन-पाठन होना, 
वेद-विद्या से विपरीत राजाओं का होना, और योग के गीत गाने 
| वालों का आचरण यम-नियमादि के अनुसार न होना इत्यादि कारण 
हैं। इसी कारणा से ये निराधार बातें प्रचलित होती हैं । 

प्रश्न- इस बात के मानने में क्या हानि है ? 


उत्तर-एक सच्चे योगी की समाधि-भ्रवस्था में कोई दुष्ट ग्राधा 
सिर काट देवे और उस योगी से पूछा जाय कि आपको कुछ कष्ट 
है, तो वह उत्तर देवे कि हां है तो उसको लोग योगी न मान सकेंगे । 
दूसरी हानि पूर्व लेख में बतलाई जा चुकी है, कि भूठ को सत्य सिद्ध 
करने के लिए दस वा पन्द्रह झूठ मानने पड़ते हैं। तीसरी हानि— 
यह है कि यह प्रतयक्ष प्रमाण से विरुद्ध है । जैसे कि योगी का सिरादि 
नितान्त काट दिया जाय तो उसको यह भी ज्ञान न रहेगा कि मैं 
कहां पर हूं, समाधि के ग्रानन्द की कथा तो दूर रही। 

इस लेख में इस मान्यता का खण्डन किया गया है कि “समा- 
घिस्थ योगी के किसी भी अंग को काट दिया जाय वा भ्रनेक रंगों 
को काट दिया जाय तो उसको न कोई अनुभूति होती है ग्रौर न कष्ट 
होता हे ।” अतः इन निराधार मान्यता को समाप्त करने के हेतु 
वैदादि शास्त्रों को पढ्ना-पढ़ाना और यम-नियमादि आठ अंगों का 
मनसा, वाचा, कमंणा ग्राचरण करना अत्यावश्यक है । 


rid 
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क्या वाधु-सेवन मात्र से योगी जोवन-नि्वह ' 
कर सकता हे ? | 


कछ लोगों का यह मत है कि योगो केवल वायु-सेवन से ही स 
फु जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। अन्न, दूध, फल, पानी 
किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करते । भाषण, भ्रमण, यात्रा, परा. 
याम श्रादि समस्त कार्यों को स्वस्थ तथा बलवान्‌ मनुष्य को झी. . 
. कर लेते हैं । हर | 

यह उपरिलिखित मान्यता संसार में प्रचलित है और इप - 
में एक जीवन चरित्र भी लिखा हुआ हैं। जीवन-चरित्र कार 
“महायोगिनी श्री मारिकेशवरी माता जी का जीवन-चंति। 
इसका प्रकाशक है-महायोगी श्री माणिकेश्वरी ट्रस्ट (राहे 
मु० पो० माणिकगोरी, वाया गुइ मिटकल, जि० गुलबर्गा है 
राज्य) । इसके लेखक हैं श्री शंकरदेव जी 'वेदालंकार । इपर 
चरित्र में ग्रनेक बातें प्रमाण-विरुद्ध मनगढ़न्त लिखी गई हैं। ' 
कि माणिकेरवरी माता जी पन्द्रह वर्ष से केवल वायुःसेवन कर्ता 
और मलमूत्र का भी पन्द्रह वर्षों से परित्याग नहीं किया है! 


कुएं के पीने योग्य पानी को स्पे मात्र से तेल बनाकर 
देती हैं । पाषाण ग्रौर सीमेण्ट से बनी हुई दीवार को योग 
कारण इच्छामात्र से गिरा देती हैं। एक बार मारिकेश्वरी १. 
कि “मैं मकान के अन्दर बन्द होती हूँ । सीमेण्ट और पल, 
दरवाजे बन्द करु दो। यदि ईश्वर को इच्छा होगी तो 
लेवेगा इत्यादि ।” ; 

अब प्रमुख विषय पर प्रमाण और युक्तियों से विचार 
जाता है। उपरिलिखित जीवन-चरित्र के लेखक ने 'केवल ब" 
से योगी जीवित रहते हैं' इस पक्ष की सिद्धि में योग दश 
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| 

| 

| सूत्र को प्रमाण रूप में उपस्थित किया है, प्रथम उसी पर विचार 

| किया जाता है । 

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः (योग० ३। ३० सूत्र) 

| शंकरदेव जी ने इस सूत्र का अर्थ निम्न प्रकार किया है भ्रर्थात्‌ 
कण्ठकूप में प्राणों को रोक लेने पर भूख, प्यास की निवृत्ति हो जाती 

ति (पृष्ठ ७ पर)। शंकरदेव जो के सूत्राथं में यह दोष है कि यह 

योगदर्शन के प्रकरण के विरुद् है। क्‍योंकि यहाँ ३ पाद में संयम का 

` विषय चल रहा है, प्राण का नहीं । संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान 

| और समाधि का एक विषय में होना संयम है। 

| तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम: ! 

एकविषयाणि त्रोणि साधनानि संयम उच्यते ॥ 

(योग० ३। ४-व्यासभाष्य) 
तीनों साधनों का एक विषयक होना संयम कहाता है। श्रतः 
' वास्तविक सूत्रार्थं यह होगा कि कण्ठकप में धारणा, ध्यान, समाधि 
के करने से भूख-प्यास की निवृत्ति होती है । ग्रतः प्राणों को कण्ठ 
में रोक लेने से यह भ्रथे जो शंकरदेव जी ने किया है, प्रकरण-विरुद्ध 
होने से काल्पनिक है । 

इस सूत्र के भाष्य में व्यासजी ने लिखा है--“तत्र संयमात्‌ 
'क्षत्पिपासे न बाघेते” (योग० ३। ३० पर व्यासभाष्य) । वहाँ पर 
संयम करने से भूख-प्यास नहीं सताते । व्यासजी ने यह नहीं लिखा 
कि कण्ठकूप में संयम करने से सदा के लिये भूख-प्यास समाप्त हो 
जाती है, और न ही सूत्रकार का यह ग्रभिप्राय है। वास्तव में यह 
अभिप्राय हे कि कण्ठकप में संयम करने से कुछ काल पर्यन्त भूख- 
प्यास बाधित नहीं करते। जिस प्रकार से सूत्रकार ने भ्रासन का 
लाभ बताया है कि ततो द्वन्द्वानभिघातः (योग २। ४८) आसन के 
सिद्ध होने पर योगी को शीतोष्णतादि कष्ट नहीं देते । कोई इस 
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सूत्र का यह अर्थ भी कर सकता है कि आसन के सिद्ध होने पर गोरे! 
के शरीर को अग्नि के अंगारों से ढक दिया जाय वा जिस भूते 
इटे पक्राई जाती हैं, उसमें बेठा दिया जाय तो उष्णता कोई ळर 
नहीं देगी, तो अनथं हो जायेगा। वास्तविकता तो यह है किच 
कोई कितना ही श्रासन-सिद्ध योगी हो परन्तु अत्यन्त अगिन. 
प्रकोप तो श्रवशय कष्ट देगा। और योगी की जीवन-लोताह 
समाप्त हो जावेगी । अतः सीमित मात्रा में आसन-सिद्ध योगी गे 
झीतोऽणतादि नहीं सताते, ऐसा समझना चाहिये । इसी प्रकार कछ 
कप में संयम करने से कुछ काल तक्र योगी को भूख प्यास कष्ट हू 
देते । यह मान्यता आयुर्वेद के भो विरुद्ध है । ग्ायुवद में स 
पुरुष का लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 
समदोषः समाग्निइच समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेर्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ सुश्रुत ॥ 
जिसके वात, पित्त और कफ ये तीन दोष समख्पमें। 
पाचनारिन ठीक प्रकार से काम करती हो, रसादि सात धातु प 
से हों। और मल की क्रिया अच्छे प्रकार से होती हो प्रर्त! 
मल-मूत्र उचित प्रकार से शरीर से निकलते हों, तथा आत्मा, १५ 
और मन ये जिसके प्रसन्न रहें, वह मनुष्य स्वस्थ कहा जाता है।| 
जो मनुष्य केवल वायु-सेवन करता है, उसके शरीर से व) 
से कफ की उत्पत्ति किस प्रकार से हो सकती है और रस, 
आदि सात धातु, वायु से किस प्रकार बन जायेंगी, तथा * 
क्रिया उचित रूप में किस आधार पर होगी ? क्योंकि वायु / 
मल का उत्पन्न होना तो ग्रसंगत है भौर जिस मनुष्य को मला र 
दुध, पानी आदि खाने-पीने को नहीं मिलते । केवल वा ही | 
को मिलता है, उसके प्रात्मा, इन्द्रियं भर मन प्रसन्न होते. " 9 
तो दुर रही, वह दुःखसागर में डूब जाता है। और लग 
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ही सेवन करता रहे तो मृत्यु का ग्रास बन जाता है। 
अतः केवल वायु से न कोई योगाम्यास कर सकता है, और 
» और न कोई 

योगी बनकर स्वस्थ तथा जीवित रह सकता है । 

आयुवद में कहा है कि--धमर्थिकासमोक्षाणामारोग्यं मुलमुत्त- 
मम्‌। रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ 


» षम, ग्रथ, काम मरौर मोक्ष का मुलाधार आरोग्य है। रौर रोग 
चेम, अर्थ, काम और मोक्ष के तथा मनुष्य जीवन के भी छत्र हैं। 


भशन-कुछ लोग कहते हैं कि भनुष्य-शरीर को भोजनादि से 
जो शक्ति मिलती है, उसको योगी वायु में ही प्राप्त कर लेता है। ` 

उत्तर यह मान्यता भी प्रमाण और युक्ति रहित होने से 
निराधार है। केवल प्रतिज्ञा मात्र से कोई भी बात सत्य वा असत्य 
॥ सिद्ध नहीं हो सकती । 


से ही सुखपूर्वक जीवन-यापन कर रहीं हैं। और १५ वर्ष से माताजी 
(प मलमूत्र का त्याग करना भी बन्द कर रखा हे । मैं शंकरदेवजी 
छना चाहता हैँ कि आप सात वा श्राठ वर्ष पर्यन्त माताजी से 
[ भ्पक किये हुये हैं, तो श्राप केवल वायु-सेवन से ही जोवन-निर्वाह 
(यों नहीं कर लेते ? ओर माताजो तो सबका हित चाहतो होंगी, 
यह विधि जनाकर विश्व की अन्न समस्या का समाधान क्यों 
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नहीं करवा लेते? भारत को विदेशियों के समक्ष झोली 
मांगना पड़ता है। इस कष्ट को दूर क्यों नहीं करते? अवते 
माताजी जीवित हैं, जीवन-यात्रा का नियम पूछकरं ग्रन्न, फ़ 
दूध, जल और अ्रग्त्यादि की समस्त समस्याश्रो का समाधान न्न 
दो । संसार बहुत दुःखी हे । वायु की कोई न्यूनता नहीं हे ग्रान 
विधि प्रचलित होने पर वायु के आधार पर ही मनुष्य-जीवन पफ 
हो जायेगा ?' शंकरदेवजी ने इस मिथ्या बात को लिखने से पूवं 
तो सोचा होता कि इस मेरे लेख से संसार को कितनी हानि होगे! 
झापने योगी के संकल्प-शक्ति के विषय में यह भी लिखा है किह 
यहाँ पर इतना ही कहकर छोड़ देना चाहते हैं कि योगी कीं 
शक्ति से सब कुछ हो सकता है।” (पृ० ३१ पर) । 


मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या योगी की संकल्प-शत् 
बिना कारणा के कार्य उत्पन्न हो सकता है? बिना मिट्टी के 
और बिना सोने-चाँदी आदि धातुओं के आभूषण बन संकते है 
क्या योगी भ्रपनी संकल्प-शक्ति से अग्नि की उष्णता को तर्ष 
सकता है ? क्या योगी भाव का अभाव और अभाव का मात, 
से बना सकता है? मैं समझता हूँ कि आपके पास इन र| 
कोई उत्तर नहीं है। आपने यह लिखकर अपने ापको ई 
मानलिया कि ये बातें साधना से ही जानी जाती हैं। जा 
स्वयं साधना नहीं करते और न कोई आपके पास ऐसा प्रमागी 
जो आप पनी बातों को सिद्ध कर सके तो आपका निरा 
का लिखना अत्यन्त हानिकारक है । यह मान्यता प्रत्यक्ष 
भी विरुद्ध है। संसार में प्रत्यक्ष देखने में आता है कि बो! 
अन्न, जलादि पदार्थों को खाता-पीता है, वह स्वस्थ मत १ 
दीर्घायु होता है। और जिस मनुष्य को ये पदार्थ नहीं ह 
बलवान्‌ होने की तो क्या कथा ? वह संसार से ही विदा | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0 थि | 
s Digitized By योग मीना: शेषा Kosha छ 


है। यह प्रत्यक्ष सत्य किसो के वाग्जाल' से झूठा सिद्ध नहीं हो 
सकता। 
प्रश्‍न--श्री शंकरदेवजी मे यह भी लिखा है कि गांधीजी ने 


२१ दिन का उपवास क्रिया था उन दिनों में पुर्व की अपेक्षा उनके 
शरीर का भार बढ़ गया ? 


से भार बढ़ना अज्ञान-कल्पित है। 


अब जिसकी चर्चा आरम्भ में की थी कि ये माताजी पन्द्रह वर्ष 
से केवल वायु से जीवित हैं, उनके पास जाके मैंने जो कुछ देखा और 
अझ पर उसका जो प्रभाव पड़ा, उसे सबके लाभार्थं लिखता हं । . 
एक बार मैं प्रचार और भ्रमण के लिये हैदराबाद में गया था, तो 


हम उनके झाअम में प्रविष्ट हो गये भौर अन्दर एक कमरे की छत 
पर बेठी हुई माताजी को देखा। . सब स्त्री-पुरुष अपने-अपने ढङ्ग से 
नमस्ते कर रहे थे तो मैंने भो नमस्ते किया । नमस्ते करने पर 
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माताजी की श्रोर से इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिला--कि 
बेठिये, केसे आगमन हुआ ? इस दृश्य को देखकर मुक्त पर यह प्रभाव 
पड़ा कि जो बेठना, उठनादि शिष्टाचार के ज्ञान से शून्य है, व्‌ 
महायोगिनी किस प्रकार हो सकती है ? क्योंकि संन्यासी, उपदेशक, 
और वयोवृद्ध सब नीचे खड़े हैं। श्रौर वह कौए की भांति कमरे कौ 
छत पर बैठी है। इतना भी नहीं कि नीचे उतरकर शिष्टाचार की| 
इष्टि से इन सबको बेठने के लिये कुछ शब्दोच्चारण कर देवें। इस 
अवसर पर हम बहुत समय तक नीचे खड़े रहे और वह अपने का 
कर्त्ताश्रों से बात-चीत करती रही । मैंने पूछा कि माताजी किस विषय 
भें बातचीत कर रही हैं ? तो उत्तर मिला कि अपने आश्रम की टूट 
फूट के विषय में बातचीत कर रही हैं। इस घटना से भी मुभे वु 
आाइचय हुआ । क्योंकि दिल्ली, हरयाणादि दूर-दूर स्थानों से लोग 
राये हुये हैं और वे पहरेदार की भांति खड़े श्राशाभरी इष्टि से देव 
रहे हैं क्रि माताजी से कब मिलें ? परन्तु माताजी को ग्रपने ग्रामा 
की टूट फूट की चिन्ता संतप्त कर रही है । इतने में सूर्यास्त होने को 
हो गया और श्रब सब लोग कमरे के दरवाजे के सामने जाकर 
उपस्थित हो गये। माताजी छत से उतर कर अन्दर चली गई। 
अब माताजी की आरती झारम्भ हुई। “माणिकी अम्मा नमो नमः| 
आदि शब्दों को बोलते हुये स्त्री-पुरुष झूम रहे थे । जब मुझे पर| 
चला फि ये सब मारिकेश्वरी की ही स्तुति:प्राथंना ग्रौर उपास 
कर रते हैं। और इसी प्रकार करते चले ग्रा रहे हैं। मैंने यह समरण 
कि जहाँ पर मनुष्य की उपासना हो रही है भ्रौर वह योगी उस 
निषेध न करे, तो वह स्वार्थी, श्रज्ञानी हो सकता है। परन्तु य kD 
कदापि नहीं हो सकता । माताजी की स्तुति-प्रार्थना भ्रौर उपा 

में लोग लट्टू हो रहै हैं । सच्चिदानन्द ईश्वर को भूलते जा . | 
पुनरपि माताजी इन लोगों को शिक्षा नहीं देती कि मैं आ 
उपास्या नहीं, किन्तु ईइवर आपको उपास्यदेव है। उसकी है 
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उपासना से मुक्ति मिलती है। अतः मैंने तो यह निश्चय कर लिया 
है कि यह योगिनी कभी नहीं हो सकती । इस कार्यक्रम के चलते 


भकार यह माताजी दूसरों के सामने कुछ भी नहों खाती हैं। माताजी 
छेपकर अवश्य खाती हैं। पुनः माताजी अन्दर चली गई भ्रौर 
हमारी मिलने की आशा धुल में मिल गई। दस बज गये, परन्तु वे 
मिलने के लिये नहीं ग्राई । हम हताश होकर चल पड और अपने 
स्थान पर जाकर सोगये । लोगों ने यह बतलाया कि रात को अपने 
प्रिय भक्तों को माताजी ने बुलाया और उनसे बातचीत की। मैंने 
तो इस हृदय को देखकर यही निश्‍चय किया है कि न तो ये योगिनी 
हैं और उनका पन्द्रह वर्ष से केवल वायु पर जीना भी मिथ्या है और 
यह्‌ सब अज्ञानी तथा स्वार्थी लोगों का ढोंग है। 

इस लेख में केवल वायु-सेवन से ही योगी लोग जीवित रहते हैं, 
इस मान्यता का खण्डन प्रमाण-युक्तियो से किया है। आशा है कि 

विद्वान्‌ लोग सत्यासत्य को जानकर सत्य का मण्डन ग्रोर प्रसत्य का 
खण्डन करगे । [7 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११८ दयानन्द-सन्देश 


क्या स्त्रियां योगिनी नहीं बन सकतीं ? 


कुच लोगों का यह मत है कि स्त्रियाँ योगिनी नहीं बन | 
ॐ इस लेख में निष्पक्ष भाव से इसी विषय पर विचार किया जायेगा 
कि यह उक्त मान्यता सत्य है वा नहीं । इस विषय में परीक्षा पुर्वक 
पक्षपात रहित होकर निर्णय देने वाले ऋषि दयानन्द जी का प्रमा 
दिया जाता है । 

(क) ऋषि ने ३ समु० में लिखा है--“परन्तु यह नियम विबाह 
करने वाले पुरुष भ्रौर स्त्रियों का है । झौर जो विवाह करवाना 
न चाहें वे मरणपयंन्त ब्रह्मचारी रह सकते हों, तो भले ही र। 
परन्तु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेन्द्रिय श्रौर निर्दोष योगी 
आर पुरुष का है ।” (स० प्र० ३ समु०) 

(ख) इसी ३ रे समु० में लिखा है कि--“स्त्री भी इसी परनन 
योगाभ्यास करे।” (स० प्र० ३ समु०) । 

(ग) ५ वें समु० में ऋषि ने लिखा है--“जो निर्वाह न कर णे| 
इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचये से संन्यास न लेवे। जिस पु 
ने विषय के दोष और वीर्यं संरक्षण के गुण जाने हैं, वह विषया 
कभी नहीं होता। और उनका वीर्यं विचारार्नि का इन्घतव्‌ 
अर्थात्‌ उसी में व्यय हो जाता है। जेसे वेद्य और औषधियो * 
आवद्यकता रोगी के लिये होती है, बेसी नीरोगी के लिये ह 
इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या, घर्मवृद्धि, सब संस 
उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पश | 
पुरुष और गार्गी भ्रादि स्त्रियां हुई थीं। इसलिये त्यासी 
होना ग्रधिकारियों को उचित है। और भ्रनधिकारी संत्या॥ * 
करेगा तो श्राप डूबेगा श्रौरों को भी ड्बायेगा। Fs 
(स० प्र०५ बाँ है 
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इन ऋषि के प्रमाणों से सुस्पष्ट है' कि जिस प्रकार से पुरुष योगी 
बनकर मुक्ति का भागो होता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी योगिनी 
बनकर मुक्ति की अधिकारिणी बनती हैं। अतः योगी बनने, का 
सामथ्य स्त्री और पुरुष दोनों में ही है। जो स्त्री के शरीर में जीव 
का योगी बनना नहीं मानते वे अज्ञान वा स्वाथं में फसे हुये हैं। 


टैहैदारण्यक-उपनिषदु में याज्ञवल्क्य आर मैत्रेयी का संवाद है। 
याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं कि हे मंत्रयी ! इस स्थान से निस्सन्देह 
मैं ऊपर को जाने वाला है। ग्रत: तुम दोनों की अनुमति चाहता हूँ । 

“सा होवाच'*****० वह मैत्रेयी बोली कि हे भगवन्‌! यद्यपि 
धन से परिपूर्ण यह सम्पूर्ण पृथिवी मेरी हो जाय, तथापि क्या किसी 
प्रकार से मैं मोक्ष-सुख के भोगने वाली हो सकती हुँ ? 

याज्चवल्क्य ने कहा--नहीं । घन, सम्पत्ति, साधन वालों का जैसा 
जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा भी होगा। किन्तु घन से मोक्ष की 
आशा नहीं हो सकती ।” 

प्सा होवाच ७००७०७०००७ 0) 

वह मेत्रेयी बोली कि जिससे मै भ्रमृत होने की सम्भावना नहीं 
कर सकती, उससे मैं क्या करूगी। जिस वस्तु को भगवत जानते 
हैं, उसी का मुझे उपदेश करे । 

याज्ञवल्क्य--आ्रात्मा वारे 

बृहदारष्यकोपनि० ब्रा० ४ भ्र० २ 

हे मेत्रेयी ! निश्चय ग्रातमा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और 
निदिध्यासितव्य है। हे मैत्रेयी ! निश्चय ही भ्रात्मा के दशन से, 
अवशा से, मनन और विज्ञान से यह सब परिज्ञात हो म 

इस संवाद से स्पष्ट है कि मैत्रेयी ने मोक्ष की कामना से याज्ञ- 
जल्क्य से मोक्षमार्ग पूछा है। और उन्होंने उसे ग्रधिकारिणी जान- 
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कर उपदेश किया है कि--लौकिक धन-सम्पत्ति से तो मोक्ष की 
लब्धि नहीं हो सकती । किन्तु परमात्मा के श्रवण, मनन, निदि 
ध्यासन और साक्षात्कार से मुक्ति हो सकती है। यदि स्त्र 
योगिनी नहीं बन सकती हैं तो मंत्रेयी को मोक्षमागँ का उपदेश का 
व्यर्थ हो जाता है । क्योंकि हो सकने वाले कार्य का बुद्धिमान्‌ उपक 
करता है न हो सकने वाले का नहीं । 


. बृ० ३० में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद भ्राता है कि-फ 
ह वाचक्नव्युवाच ब्राह्मणा'******** ० (अ० ३। ब्रा० ८। कण्डिका|) 


इस हेतु नमस्कार करके इस याज्ञवल्क्य से भ्रपना-अपना छुट! 
पाव । इतना कहकर वाचक्नवी चुप हो गई ।” (बृहदार 
निषदु MNT वेदिक यन्त्रालय में मुद्रित, तृतीयाबृत्ति/“ 
२०१७ | 
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कोई उनको पराजित करने वाला नहीं होगा । यः निर्णय 
योग्यता के नहीं दिया जा सकता। के हु हि 
प्रश्‍न--कुछ लोगों का यह मत है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का 
अधिकार नहीं है। और जब वेद को न पढ़ेगी तो योगिनी कंसे 
बन सकती हैं ? क्योंकि नियमों में स्वाध्याय भ्रर्थात्‌ मोक्ष-श्ास्त्रों 
का अध्ययन और ग्रोम्‌ आदि का जप करने का विधान है। 
उत्तर--ऋषि दयानन्द जी ने सत्याथेप्रकाश के ३रे समु० में 
मिथ्या धारणाग्रों का खण्डन करके “यथेमां वाचं'----.... ०(यजु० 
२६।२) मन्त्र में भ्रच्छी प्रकार सिद्ध कर दिया है कि स्त्रियों का 
ग्र मनुष्य मात्र का वेद पढ्ने का अधिकार है। जो लोग स्त्रियों 


भश्न--शंकराचायंजी को लोग महान्‌ योगी मानते हैं। उन्होंने 
स्त्री के विषय में लिखा है कि--“द्वार किमेक नरकस्य ? नारी । का 
भृ खला प्राणभृतां हि? नारी” (प्रश्नोत्तरी) । नरक का द्वार नारी 
है। भ्रोर प्राणियों को बांधने वाली नारी सांकल है। जब शंकरा- 
चाये जी नारी को नरक का द्वार बतलाते हैं, तो पुनः वह योगिनी 
केसे बन सकती है! 
उत्तर--शंकराचाये जी को योगी मानना और योग के विषय 
में उनको प्रमाणरूप में रखना निराधार है। क्‍योंकि वे जीव और 
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ब्रह्म को एक मानते हैं। जो जीव को ब्रह्म से और दोनों (ब्रह्म 
जीव) से भिन्न प्रकृति को न जानता, न मानता, वह न कभी योगे 
हुआ है, न है और न कभी होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 
अतः शंकराचार्य को योगी मानना अज्ञान-जनित है। इसमें प्रमाण 


उपाध्यायान्‌दशाचायं आचार्याणां शतं पिता। 
सहस्र तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते॥ 
(मनु० २। १५] 
इस इलोक में आचाय॑ तथा पिता से सहस्रो गुणा माता को का 
माना है। शतपथ ब्राह्मण में भी माता को प्रथम गुर का स्या 
दिया है--“मातुमान्‌ पितृमानाचायंवान्‌ पुरुषों वेद” 
अर्थात्‌ जिस बालक के माता-पिता और भ्राचाय विद्राव) 
घामिक हों वही बालक महान्‌, विद्वान्‌ बनता है । यहां पर माता 
प्रथम गुरु माना है । अतः स्त्री को नरक का द्वार बतलाना मंत 
कल्पना है । 
भश्न--श्री स्वामी विद्यानन्द जी 'विदेह' ने 'परमयोग' तार्ण 
पुस्तक के पृ० ६, १० पर लिखा है कि--“परमयोग में नारी क 
गति सर्वेथा ग्रसम्भव है । क्योंकि उसके शरीर की रचना ही १ 
है । परमयोग के लिये जिन तत्वों की भ्रावश्यकता है वे केवत 
शरीर में उपलब्ध हैं। नारी के शरीर में उनका नितान्त अर्ग 
है । वे तत्त्व हैं कुण्डलिनी, वीर्य, ओज गरर बरहमसूत्र।” | 
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विद्यानन्द जी 'विदेह' लिखते हैं कि नारी के शरीर में कुण्डलिनी 
शोती ही नहीं। अब बुद्धिमान्‌ निर्णय करले कि इन दोनों में से 
किनको बात सत्य श्रौर किनकी मिथ्या है ? मुझे तो दोनों ही असत्य 
लगती हैं । जहां तक मैंने योग-दशंन और योग पर व्यास-भाष्य को 
` पढ़ा है वहां तक मुझे इस कुण्डलिनी का वर्णन और योग सिद्धि के 
लिये इसकी अनिवार्यता मिली नहीं। हां! हृठयोग-प्रदीपिका में इसका 
वर्णन आया हे और ऋषि दयानन्द जी ने इस ग्रन्थ का झनाषं मानः 
कर खण्डन किया है । 

अब ओज के विषय में विचार किया जाता है। आयुर्वेद के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक के (० ३०। ९) सूत्रस्थान में लिखा है कि 
'येनौजसा वतंयन्ति प्रीणिताः सवंदेहिन: । यहते सवभूतानां जीवित 
नावतिष्ठते ॥? -' 

श्र्थ--जिस जस्‌ तत्त्व से तृप्त होकर सब जन्तु जीवन-लाभः 
करते हैं । जिसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन स्थिर नहीं रह 
सकता । 


इस इलोक से नितान्त स्पष्ट है कि स्त्री-पुरुष तथा प्राणीमात्र 
के शरीर में श्रोज रहता है। श्रौर उसी के सहाय से सब प्राणी 
जीवित रहते हैं, अन्यथा मृत्यु हो जाती है। ग्ायुर्वेद के इन वाक्यों 
को भी देखें 

“ग्रष्टमे सासि गर्भश्च मातृतो गर्भश्च माता रसहारिणीभिः 
संवाहिनोभिमु हुमु हुरोजः परस्परत भ्राददाते गर्भस्यासंपुर्णत्वात्‌ । 
तस्मात्तदा गभिणी मुहुसु हुमु दा युक्ता भवति, मुहुमु हुश्च स्लाना, | 
तथा गर्भ: । तस्मात्तदा गभस्य जम्म व्यापत्तिमद्भवत्योजसोऽतवस्थितः 
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स्वात्‌ तं चेवार्थमभिसमीक्ष्याष्टमं माससगण्यमित्याचक्षते कुशला; 
(चरक० शारीरस्थानम्‌, महती गर्भावक्रान्ति ग्र, ४ र 
अर्थ--आठवें मास में रससंवाहिनी के द्वारा ग्रोज माता से 
क हृदय में और गर्भ से माता के हृदय में परस्पर भ्राता जाता रहता 
है क्योंकि गर्भ पूर्णरूप से तैयार नहीं रहता । इसलिए माता ग्राले 
मास में बार-बार प्रसन्न और बार-बार उदास हुआ करती है 


'तो उदासी छा जाती है। इस मास में बालक 
| यदि बालक का जम 
जाता है तो उसका जीवन संकटमय हो जाता है । क्योंकि ओज | 


-बेठगया कि स्त्री योगिनी नहीं बन सकती । 
दुसरी हानि-यह है कि स्त्री के योग-वि नने से उसी 

; ला को योगी बनाना अत्यन्त कठिन हो या फ्त) ¬ 
निकला कि वह्‌ अपनी सन्तान सहित योगानन्द को छोड़ विषयी 
इःखसागर में डूबने लगी, जो कि आज प्रत्यक्ष देखने में आ्राताहै। | 
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तीसरी हानि--यह है कि योग-विद्या का परिज्ञान न होने से 
आज चाहे जो स्वार्थी, अज्ञानी इनको बहकाता है और चेली बना 
तथा धन-सम्पत्ति लूटकर ठाट से रहता है। आज जो सैकडों 
ईदवर के ग्रवतार बने हुए हैं, इनमें स्त्री-जाति का बहुत अधिक 
सहयोग है इत्यादि । 

इन परम योग की कल्पना करने वालों से यह भी पूछना चाहिए 
कि परम योग का किस वेद वा शास्त्र में वर्णन है ? क्या पतञ्जलिः 
जी परम योग को भूल गये थे, जिससे उन्होंने अपने योगशास्त्र में 
उसका वर्णन नहीं किया ? वास्तविकता तो यह है कि कुछ लोग 
नवीन कल्पना करके यह दिखाना चाहते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने 
ये बातें नहीं बतलाईं। मैंने इनकी विशेष रूप से गवेषणा की है । 
इस प्रकार से ऋषियों की भूल दिखाकर भोले-भाले लोगों को अपने 
जाल में फंसाकर उनके घन-सम्पत्ति को लूटकर ठाठ से रहते हैं । 


भ्रत: स्त्री योगिनी और परमयोगिनी बन सकती है। यही पक्ष 
सत्य है और इससे विपरीत पक्ष मिथ्या है । [] 


क्या निम्न लक्षण ईश्वर साक्षात्कर्ता के 
हो सकते हैं ? 
0 श्र | आनन्द स्वामी जी सरस्वती के जीवन की कहानी श्री रणवीर 
जी (उनके पुत्र) द्वारा लिखित” | 
१. “यह लेख आनन्द स्वामीजी के जीवन-काल में लिखा गया था। 
अत; इसमें वतंमानकाल के वाक्यों का प्रयोग हे ।” (लेखक) . 
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श्री आनन्द स्वामीजी सरस्वती शान्ति और प्रकाश का 
'दिखाने वाले एक जोवन की कहानी में उपरिलिखित जीवनः 
को मैंने पढ़ा और उसके पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुंचा कि झ| 
पुस्तक में योग के नाम से लिखी अनेक बाते वेद, ऋषिकृत ग्रत्य र| 
प्रत्यक्षादि प्रमोणों से विरुद्ध हैं। इस पुस्तक को पढ़कर नेक तो| 
अभित हुये हैं और आगे भी होंगे । 


नाम ब्रह्मचारी व्यासदेवजी और वर्तमान में स्वामी योगेइवरातद | 
जी हैं। ः | 


साक्षात्‌ देखेंगे । 


इसके बाद क्या हुग्ना-----लेकिन उस रात पुज्य स्वामीजी | 
मुझे बतलाया--मैने साक्षात्‌ उनके दहन किये, जिसके दर्शन गी | 
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के ससोक्षा--इस स्वामोजी के लेख से स्पष्ट है कि यह मानते हैं कि 
ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। और उनको ईइवर 
साक्षात्कार करवाने वाले श्री स्वामी योगेश्‍वरानन्दजी हैं। 


श्री आनन्द स्वामीजी ने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, यह 
मान्यता निराधार है। क्योंकि जिनको वे ईश्वर का साक्षात्कार 
करवाने वाले गुरु मानते हैं, वे स्वामी योगेइवरानन्दजी स्वयं ही योग 
विषय में मित है । जो मनुष्य अज्ञानान्धकार में फंसे हये हैं और 
ईश्‍वर, जीव तथा प्रकृति के विषय में उलटा समभते हैं, दुसरो को 
ईश्‍वर का साक्षात्कार कदापि नहीं करवा सकते । 

सब सज्जनों के ज्ञानार्थं उनकी उछ मान्यताओं को यहाँ पर 
उपस्थित करता हूँ कि स्वामी योगेश्वरानन्दजी ईश्वर, जीवादि के 
विषय में किस प्रकार उलटा समभते हैं ? 

ऊँछ समय पूर्व मैं स्वामी योगेश्वरानन्दजी से वैदिक साधन- 
आश्रम आर्येनगर, रोहतक (हरियाणा) में मिला और प्रश्नोत्तर के 
माध्यम से तथा उनके उपदेश से निम्नलिखित मान्यताये उनकी 
सिद्धि हुई । १ 
१. ईरवर और प्रकृति ये दो ही पदार्थ अनादि हैं। जीव की कोई 

सत्ता नहीं। 


२. वेद ईइवरीय ज्ञान नहीं है। वह तो ऋषियों के हृदय की 
उपज है। 


रै. ईश्वर में कोई गुण नहीं है ग्रोर जो स्वामी दयानन्द सरस्वती ९ | 


जी ने ईश्‍वर को सगुण रौर निगु ण माना, वह ग्रसत्य है । 
४. ईर्वर सृष्टि का कर्त्ता नहीं है । 

अब बुद्धिमान्‌ लोग विचार करें आ वेद और ऋषिकृत 
ग्रन्थों में नितान्त विपरीत मान्यताएं हों, वह ईश्वर के साक्षात्कार 
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करने तथा करवाने में किस प्रकार समर्थं हो सकता है ? अतः ईइवर 
साक्षात्कार का उपयुक्त विचार पूर्णतः भ्रान्त है । 


ऋषि दयानन्दजी भी योगी थे । उन्होंने ईश्वर से भिन्न जीव की 
सत्ता को स्वीकार किया है'। पतञ्जलि ऋषि थे । उन्होंने जीव की 
सत्ता को स्वीकार किया है । परन्तु आनन्द स्वामीजी को ईव्वर 
का साक्षात्कार करवाने वाले स्वामी योगेश्‍वरानन्दजी जीव की सत्ता 
ही .नहीं मानते और योगाचायं बन बेठे, कितनी भ्राइचयं की 
बात है !! 
पतञ्जलिजी की तो यह घोषणा है कि जो मनुष्य ईश्वर, जीव 
और प्रकृति के विषय में विपरीत ज्ञान रखता है, वह कभी भी योगी 
बनकर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर-करा सकता । विपरीत ज्ञानः 
का लक्षण देखिये-“विपर्येयो मिथ्याज्ञानमतद्र,पप्रतिष्ठम्‌'" (योग० 
१। ८) विपरीत ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जसे कि रज्जू को सांप 
आर सांप को रज्जू अज्ञानता में समझा जाता है। जब तक यह 
विपरीत ज्ञान बना रहता है, तब तक कोई भी मनुष्य न ईश्वर का 
साक्षात्कार कर सकता है और न करवा सकता है। जब स्वामी 
योगेशवरानन्दजी जीव की सत्ता को नहीं मानते औऔौर ईश्वर को 
गुणरहित मानते हैं, तो उनका यह ज्ञान मिथ्या है। पुनः वे ईखर 
का साक्षात्कार कसे करवा सकते हैं ? जब मनुष्य स्वयं मागं को नहीं 
जान सकता वा विपरीत जानता है, वह कदापि दूसरों को सन्मार्ग 
नहीं बतला सकता । थे भोले-भाले लोगों को फंसाकर, चेला-चेली 
बनाकर ठाठ से रहने के उपाय हैं । | | 

जो लोग ऋषि दयानन्द को योगी मानते हैं, परन्तु स्वामी 
योगेञ्वरानन्दजी को भी ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले पूणं योगी 
मानते हैं । मैं उन लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि यदि ऋषिं 
दयानन्दजी ने ईशर का साक्षात्कार किया था, तो. स्वामी 
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योगेश्‍वरानन्दजी ने नहीं किया । और यदि स्वामी योगे₹वरानन्दजी 
ने ईव्वर का साक्षात्कार किया है, तो ऋषि दयानन्द ने ईश्वर का 
साक्षात्कार नहीं किया । क्योंकि योग के विषय में दोनों की बिपरीत 
मान्यताएं हैं। जो लोग स्वामी योगेशवरानन्दजी को सच्चा योगी: 
मानकर उनके चेला-चेली बने हुये हैं, और तन, मन, धन से 
उनका प्रचार करते हैं, वे वेदिक धमं का गला घोटने वाले हैं।' 
ग्रतः स्वामी योगेश्वरानन्दजी श्रज्ञान में हैं, वे ईश्वर का साक्षा- 
त्कार नहीं करवा सकते। और जो ग्रानन्द स्वामी जी का ईश्वर- 
साक्षात्कार है, वह उन्हीं का करवाया हुआ है, वह भी मिथ्या 
सिद्ध हो जाता है । 
समाधि अवस्था में टांग के एक सिरे से दूसरी ओर कील निकाल 
देना और उसका भी पता न चलना--“जल्दी नहीं उठाया । आपको 
इस जगह बेठे हुए २४ घण्टे हो चुके हैं, राज दूसरा दिन है। पनी 
दाई टांग को देखिये। इन २४ घण्टों में आपको यह भी पता नहीं 
लगा कि आपकी टांग में छः इच्च लम्बी कील ठोंक दी गई है ।”” 
(प० २१६) । ` 
समीक्षा--छः इञ्च की कौल एक सिरे से दूसरी ओर निकाल दी 
भ्रौर रक्‍त का प्रवाह भी बड़ा भयङ्कर हुआ । परन्तु आनन्द स्वामी 
जी की ऐसी समाधि लगी कि उनको पता तक न चला। समाधि 
अवस्था में मनुष्य को ज्ञान रहता है। यह कभी सम्भव नहीं है कि 
छः इञ्च की कील टांग में गाइ दी जाय और उसका पता र | 
लगे । हाँ मुर्दा तथा मुर्छा अवस्था में यह सम्भव है, समाधि में नहीं । 
परन्तु आनन्द स्वामीजो की उक्त बातें भोले लोगों को भ्रम में ' 
डालने वाली हैं । ही दक पः 
ऋषि दयानन्दजी ने सत्यार्थ प्रकाश के ७वें समु० में यह लिखा ; 
है कि “ईदवरोपासक महान्‌ दुःख को भी सह लेता है, घबराता,, 
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नहीं ।” परन्तु यह नहीं लिखा कि उसकी टांग आदि शरीर का अङ्ग 
काट देने पर भी उसे कोई दुःख अनुभव नहीं होता। ये योगी 
कहलाने वाले और उनके चेले झूठ को छुपाने में अत्यन्त चतुर हैं 
कि कोई पूछ न लेवे । इसलिये पुस्तक में लिख दिया कि-वह छः 
इञ्च की कील का टांग में हुआ चिह्न उसी समय समाप्त हो 
गया था । 


“वाणी के उच्चारणमात्र से वर्षा बन्द हो गई । मैने पुज्य 
स्वामी जी के पास जाकर कहा- श्राप इन बादलों को रोक नहीं 
सकते ? वह हंसते हुये बोले क्यों? मैंने उन्हें कारण बताते हुये 
कहा--ऐसा कह दीजिये कि विवाह से सात दिन पहले और 
दो दिन बाद वर्षा न हो। वह फिर हंसते हुये बोले-अच्छा जाग्रो, 
नहीं होगी। और सचमुच हो उन नौ दिनों में वर्षा नहीं हुई । 

(३० २३६) 

समीक्षा--इनसे पूछना चाहिये कि कथन मात्र से नौ दित तक 
वर्षा बन्द हो गई । वह आपका बादलों को दिया आदेश भाखड़ा का 
बांध तो नहीं था? कैसे & दिन तक वर्षा रुक गई ?. और बादलों ते 
झापका आदेश सुन लिया, वे तो जड़ हूँ? वा परमात्मा आपकी 
आज्ञाकारी बन गया ? चाहे जब वर्षा करवायें और चाहे जब 
करवा दे । इसी वर्षा काल में भारत के अनेक राज्यों में भयंकर 
वर्षा हुई । सहस्नों मनुष्य निवास, घन, सम्पत्ति से रहित हो गये! 
सैकड्रो मनुष्य, पशु, मृत्यु के मुख में चले गये, परन्तु भ्रानन्द स्वामीजी 
ने बादलों को आदेश नहीं दिया कि हे बादलो ! वर्षा बन्द करो। 
क्या आनन्द स्वामीजी इतना पक्षपात करते हैं कि बेटे के कहने सेती 
. विवाह में थोड़ी सी रुकावट आते ही वर्षा बन्द करवा दी और दुस 
के लिये मृत्यु जैसी भ्रापत्ति राने पर भी वर्षा बन्द न करवाई । देख 
लो ईश्वर-साक्षात्कार करने वालों की लीला । क्या इसमें प्रमाण € 
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कि बादलों को आदेश देने में 
जपने से ना मन में वर्षा को रोकने 
र वर्षा बन्द हो जाती है। ऋषि दयानन्दजी “2 न 2 
र के भो कहने मात्र 


या--सृष्टि बन गई। मुहम्मद साहब ने अंगुली से च र 


कोल गंगादि में 
हे स्नान करते हुये डब जाय तो मुक्ति हो जाती 


: __ “यह पुण्य तोथं हे । यहाँ 
गात है । यहाँ मौत ग्रा जाय तो मुक्ति मिल जाती 


फिर तीथे पर या तीर्थ-यात्रा में 
जप व्य में प्राण चले जाते तो इससे अच्छा 
' समोक्षा-भीलों तालाबों और ग 
2? ; र गगादि नदियों में 
बकर मरने से मुक्ति मिलती है, तो जितने भी यकता 


य 
गीथे, तो वे इन जल-स्थलो को मिथ्या तीथे, डबोने वाले 
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क्यों मानते हैं ? यदि आनन्द स्वामीजी लोकंषणा में न बहते, तो 
ये निराधार बातें न न लिखते और न इनका उपदेश करते, न ही अपने | 
नाम से इस प्रकार की बातों को कहने वालों को सहन करते | 


. हस्तरेखाओं से मृत्यु-काल को बताना 
“बह बेचारा (बालक) मरगया न ? जी मैंने कहा-वह बोले। 
थही लिखा था उस बालक के हाथ में। इसीलिये मैं उसे कुछ बता 
नहीं सका ।” (पृ० | 
; क प स्वामीजी से पूछना चाहता हूँ कि कोने |. 
वेद या ऋषिकृत ग्रन्थ में लिखा है कि हस्त-रेखाओों में आयु को 
बतलाने वाली पुस्तके मिलती हैं, उनमें परस्पर विरोध है। अतः वे 
प्रमाणित नहीं हो सकतीं । २९.१२.१९७४ का अंग्रेजी में प्रकाशित 
होने वाला हिन्दुस्तान टाइम्स-देनिक पत्र लिखता है--अमेरिका 
के दो डाक्टरो ने ५१ मृतक मनुष्यों की हस्तरेखाओं को देखा, तो 
उनकी आयु रेखा के अनुसार जन्म से लेकर मृत्युपयन्त किसी की 
भी ठीक सिद्ध नहीं हुईं । 
श्री आनन्द स्वामीजी की निराधार कल्पना को मान भी हि| 
जाय तो उस छत से गिरके मरने वाले बालक को उन्होंने क्यों 
बचाया ? योगी तो अत्यन्त दयालु होते हैं। यदि साधारण ह | 
भी यह जान लेता कि यह बालक छत से गिरके मरेगा, वा पाती | 
डबके मरेगा, तो वह पूणंरूपेण प्रयास करके उसको बचा लेता 
परन्तु आनन्द स्वामीजी ने नहीं बचाया । और मरने के पश्चात | 
को योगी मिद्ध करने के लिये कहा कि--इसके हाथ में यह 
था, मैंने जान-बूझकर नहीं बताया। यदि स्वामीजी यह * को 
कि ईश्वर ने मरने कां समय निश्चित कर रखा है, तो बादलों 
१. यह लेख श्री ग्रानन्द स्वामी जी के जीवनकाल में ही लिखा गर्या 
अतः पाठक वैसा ही समझकर कर पढ़ें । (सं०) 
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परमात्मा ने निश्चित कर रखां था। जब वर्षा को बन्द कर सकते हैं, 
तो मृत्यु को भी रोक देते। जब मृत्यु को नहीं रोक सके तो बादलों 
को भी नहीं रोक सकते। यदि रोक सकते तो मृत्यु को भी रोक 
सकते थे। “मृत्यु का समय निरिचित है वा अनिड्चित” इसके लिये 
पाठक गण “कालाकाल मृत्यु मीमांसा” नामक शास्त्रार्थ २ एफ०, 
कमलानगर दिल्ली-७ से प्राप्य है, उसको पढ़ें । प्रमाणा के विरुद्ध होने 
से मृत्यु का समय निश्चित मानना असत्य है, यह उसमें सप्रमाण 
तथा युक्तिपूर्वंक सिद्ध किया गथा है । 
ऋषि दयानन्दजी ने. एक गौ के जीवन से ४,७५,६०० मनुष्यों 
“का उपकार माना है। भर उसे मारकर खाने में लगभग भ्रस्सी 
मनुष्यों के एक समय की उदरपूति मानी जाती है। यदि मरना 
निश्चित है तो लाखों मनुष्यों को लाभ होने की कल्पना भी नहीं 
हो सकती । 
स्वामीजी अभी तो जीवित हैं। कुछ लोगों की हस्तरेखाश्रों को 
देखकर उनको झायु बतला देवें कि कौन कब मरेगा? उनके 
कथनानुसार उनको मृत्यु होने पर उनकी बात सत्य मानी जा सकती 
है । स्वयं वे अपने विषय में बतला देवें कि वे कितने वर्ष, मास तथा 
दिन जीवित रहेंगे ? परन्तु मुझे तो नितान्त ये आशा नहीं है कि 
आनन्द स्वामीजी ऐसा कर सकेंगे। उन्होंने तो अपने लेख और 
उपदेशों में अपने को ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला सिद्ध करने 
के हेतु कहां है। 
संसार में जो कुछ होता है सब ठीक होता है। 
ईश्वर की इस दुनियाँ में जो कुछ भी होता है, हर भ्रादमी के 
` भले के लिये होता है, बुरे के लिये कुछ होता नहीं । (१० २२४) । 


समीक्षा- क्या किसी के घर डाका पड़ता है, तो वह भी उसके 
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भले के लिये होता है? ऋषि: दयानन्दजी, स्वामी श्रद्धानन्दजी, 
पं० लेखरामजी आदि की हत्या कर दी गई, क्या यह सबके भले के 
लिये हुई? औौर ये गौएं, भेड़, बकरी, मुर्गी श्रादि लाखों प्राणी 
मांसाहारियों के द्वारा मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, क्या यह सबके 
भले के लिये है ? श्री आनन्द स्वामीजी कभी भी इन प्रश्नों का उत्तर 
नहीं दे सकेंगे। योगी बनने के लिये मिथ्या धारणाओरों का प्रचार 
करना उचित नहीं है । 
आनन्द स्वामीजी भारत में बंठे हुये रणबीरजी कौ विदेश 
यात्रा को ठीक देखकर लौट आये 
“मैं ध्यान में बंठा था......मैं यह देखकर लोट आया कि तुम 
बिलकुल ठीक से हो ।” (पृ० २३१-२३२) 
ससीक्षा- भारत की धरती पर आनन्द स्वामीजी ध्यान में बे 
हैं प्रौर रणवीरजी की विदेशःयात्रा में उनको देखकर लौट झाये। 
श्री-स्वामीजी से पूछना चाहिये कि आपका शरोर तो भारत को 
भूमि पर रहा और आप यहां से चलकर रणवीरजी को देखकर 
लौट आये । ऐसा कौन सा उपाय है? यदि श्राप यह कहते हैं कि मैं 
.सुक्ष्म शरीर से चलकर देख झाया, तो अब श्राप और आपका सुक्ष्म 
शरीर स्थूल शरीर से निकलकर गये तो स्थूल शरीर को गल सइ 
जाना चाहिये था ? और स्थूल शरीर के बिना आपने सूक्ष्म शरीर 
से अपने बेटे को कैसे देखा क्या आप इस विधि को बता एवं करके 
दिखा सकते हैं ? यदि श्राप करके नहीं दिखा सकते तो भ्रापका यह 
3 आडम्बर है और इससे आयंसमाज की महती हानि हो 
| प 
रणवीरजी विदेश में हैं रोर स्वामीजी भारत सें । रणवीरजी 
को स्वामीजी की श्वावाज विदेश में सुनाई देती है । 


“एक नाले से बचने के लिये--रणवीर रुक जाओ, रणवीर 
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आगे मत बढो ।” (पु० २ ३४) 


समीक्षा-यह खुदा और फरिइतों जैसी 
से पूछता हैं कि आपका शरीर, मुखादि तो नम 42 Rs 
रणवीरजी को एक नाले से बचने के लिये उनको ग्रावाज दे रहे हैं 
इसका क्या उपाय आपके पास में है ? और एक बार झाप करके 
दिखा दीजिये कि विदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय मनुष्य को 
सम्बोधन करके कहिये कि यह काम मत करो। जब ग्राप ऐसा 
करके दिखा देवें, तो आपकी बात सत्य है, अन्यथा मिथ्या । 

इस लेख में पुस्तक में राई ग्रानन्द स्वामीजी रों 
पर विचार किया गया है। उनमें से स्थाली ना दा 
पर ही यहाँ सत्य के प्रचाराथ प्रकाश डाला गया है। इस विचार से 
. यह परिणाम निकलता है कि आनन्द स्वामीजी के जो ईश्वर 
साक्षात्कार नता? गुरु हैं स्वामी योगेश्वरानन्दजी, ईश्वर 
साक्षात्कार परीत हें । ग्रतः वे 
साते क्य च इश्वर का साक्षात्कार न कर 

जब स्वामीजी को ईश्वर-दशन करवाने वाले ही श्रज्ञानयुक्त हैं 
तो स्वामीजी का यह कहना कि उन्होंने मुझे ईश्वर का दर्शन 
करवाया यह निराधार है। इस लेख में दिये अनेक वाक्यो से यह्‌ 
स्पष्ट सिद्ध है कि ईश्वर-साक्षात्कार करने के पश्चात्‌ इस प्रकार की 
मिथ्या बातें न लिखी जा सकती हैं, न उपदेश में सुनाई जा सकती 
हैं। अतः आनन्द स्वामीजी को ईस्वर-साक्षात्कार हो चुका है, यह 
मानना नितान्त असत्य है । ७ र 


२२ 
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क्या योग के नाम पर प्रचलित सभी सिद्धियां सत्य 
हें, और सब सत्य सिद्धियाँ मोक्षाथं आवश्यक हैं? 


योग-जिज्ञासुभों के समक्ष ये शंकायें प्रायः उपस्थित होती रहती ह 
कि क्या ये सब प्रचलित सिंद्धियां सत्य हैं और मोक्ष के लिये 
भ्रनिवाये हें ? 


इस विषय में कुछ लोगों की यह मान्यता है कि जो सिद्धियां 
योग के नाम से सुनी जाती हैं वा लिखी गई हैं, क्या वे सब सत्य 
हैं और मोक्ष-प्राप्ति के लिये अनिवाये हैं ? 


यहां पर सिद्धि शब्द के ग्रथे पर विचार करना आवश्यक है। 
योगदशंनोक्त उपासना के आठ अंग हैं यथा--यमनियमा$सनप्राणा- 
यामप्रत्याहारधारणाध्यानससाधयोष्ष्टावङ्चानि (योग० २।२४ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि । इन आठ अंगों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से मनु 
को ग्रनेक प्रकार के बल, ज्ञान, सुख, सहनशक्ति श्रादि उपलब्ध 
होते हैं। जेसे--“ब्रह्मचये-प्रतिष्ठायां वीयलाभ:” (योग० २। ३४] 
ब्रह्मचय के पालन से शारीरिक और बौद्धिक बल की प्राप्ति होती 
है । समाधिसिद्धिरीशवरप्रणिधानात्‌ (योग० २ । ४५) ईश्वर प्रणि” 
धान से समाधि की सिद्धि होती है। योगाङ्कानुष्ठा गो 
ज्ञानदोप्तिराविवेकर्यातेः (योग० २ । २८) योग के आठ भर 0 
अनुष्ठान करने से ग्रविद्या का नाश होता है--और ज्ञान की प्र 
विवेकपर्यंन्त होती है। कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः (योग० ३ ३०) 
कण्ठकूप में संयम करने से कुछ काल के लिये भूख, प्यास की ग 
हो जाती है। इसी प्रकार मन, इन्द्रियों का वश में ग्राना, शीत 7. 
व मानापमानादि को सहने की शक्ति और मोक्ष-सुख की भी प्रा 
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होती है। ये सब सिद्धियां सत्य हैँ । अत: इनको सिद्ध करना प्रत्येक 
मनुष्य का घमं है। 


` योग सिद्धि के नाम से जो अनेक मिथ्या मान्यताय हैं, उनमें 
उच को यहाँ लिखते ह. न्यताय हैं, उनमें से 

(१) योगी परमात्मा के समान सर्वेज्ञ हो जाता है और वह 
सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति तथा प्रलय भी कर सकता है। 

(२) केवल वायु-सेवन से जीवन निर्वाह करता है और मलमुत्र 
त्याग नहीं करता । इसी रूप में मोक्ष तक पहुंच जाता है । 

(३) योगी पाषाण की शिला में इस स्थुल शरीर को सूक्ष्म कर 
घुस जाता है भौर उसी समय निकल भी जाता है । स्थुल शरीर 
ज्यों का त्यों रहता है। 

अर्थात्‌ शिला में प्रवेश के समय शरीर को इतना सुक्ष्म बना 
सेता है कि उस पत्थर का कुछ भी नहीं बिगाड़ता और प्रविष्ट होकर 
र आते ही वेसा ही स्थुल शरीर बना लेता है, जेसा कि मनुष्यों 
का है। 

(४) भूमि आदि के परमाणु लेकर अनेक शरीर, चित्त नये बना 
कर उनको धारण करता है और उनसे भोग भी भोगता है। 

(५) बिना आटे और घी ग्रादि के योगी लोग नाना प्रकार के 
मिष्टान्न बनाकर अपने शिष्यों को खिलाते हैं। और सत्य साईं बाबा 
तो बिना सोना-चाँदी आदि धातु के ही अपने भक्तों को सोने की 
अंगूठी तथा घड़ी बनाकर भट से दे देते हैं। यह उनकी योग-सिद्धि है। 


(६) समाधि-प्रवस्था में योगी का हाथ-पैरादि काट देने पर भी 
योगी को कुछ पता नहीं लगता । 
(७) अहिसा का पुणं पालन करने से योगी के प्रति सब प्राणी 
पे रभाव त्याग देते हैं । 
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(८) यदि योगी यह कह देवे कि अग्नि पानी बन जाय ग्रौर 
पानी ग्रग्नि बन जाय, तो वैसा ही हो जाता है । 

(९) योगी अपने हिष्यों के सिरों पर हाथ रखकर भट समाधि 
लगवा तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष करवा देता है । 


(१०) वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थों के पढ़े बिना हो 
केवल योगाभ्यास से मुक्ति हो जाती है। 

इत्यादि योग के नाम से अनेक मिथ्या घारणाये हैँ। 

इनमें से अनेकों का खण्डन पूर्व लेखों में कर चुका हूँ और कुठ 
के विषय में यहां पर लिखता हूँ । 

प्रहनअनेक स्थलों पर यह बात झाती है कि योगी नया शरीर 
तथा नया चित्त बना लेता है और उससे व्यवहार करता है। 


उत्तर--तया शरीर और नया चित्त बनाने का यह अभिप्राय 
नहीं है कि भूमि आदि के परमाणुग्रों को लेकर परमात्मा की भांति 
नया शरीर या नया चित्त बनाना। उसका तात्पय यह है रि 
योगाङ्गानुष्ठान से शरीर, चित्तादि में परिवर्तन कर देना है, इसको 
नया रूप दिया जाता है। जैसे कि योग के तत्र ध्यानजमताशय् 
(योग० ४। ६) सूत्र में प्रदत्त व्यासभाष्य इस प्रकार--“पञ्चवि 
निर्माणचित्तं जन्मौषधिमस्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धय इति । तत्र 
ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयम्‌'। 


इस व्यास-भाष्य में पांच प्रकार से चित्त का निर्माण बतला 
है। जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है, वह वासना-रहित है 
` है। यहाँ पर ध्यानजम्‌' से यह भ्रभिप्राय नहीं है कि योगी व्यार 
बल से परमाणुश्रों को लेकर नया चित्त बना लेता है । किन्तु ध्याता. 
भ्यास से उसी परमात्मा-निमित चित्त को ही वासना-रहित ब 
लेता है । इसी को उत्पन्न चित्त कहा है । इसी प्रकार सर्वत्र जागत 
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चाह्यि । नये शरीर, चित्तादि भी योगी नहीं बना सकता । इसमें 
ऋषि दयानन्द जी का प्रमाण है कि--“चाहे कितना ही सिद्ध योगी 
हो तो भी शरीरादि की रचना को पुणता से नहीं जान सकता। 
(सत्याथं० १२ समु०)। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि योगी शरीरादि की 
रचना को पूर्णरूप से नहीं जान सकता । जब जान ही नहीं सकता 
तो पुनः शरीर और चित्त का परमाणुओं से निर्माण कदापि नहीं 
कर सकता । 

पुनः ऋषि दयानन्द जी (सत्यार्थे० समु० पृ० १७४ पर) लिखते 
हैं “जसे तुम और हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु,. . 
अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते, वैसे ही 
स्थुल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थुलजगत्‌ नहीं 
बना सकता ।” 

जेपे परमात्मा देहधारी होने पर प्रकृति आदि को अपने वश में 
लाकर सूर्यादि भूगोल और शरीर को रचना नहीं कर सकता, तो 
योगी शरीरधारी होता है। वह परमाणुशरों से नये शरीर और चित्त 
की रचना कैसे कर सकता है? ऋषि ने कहा कि “तुम और हम? 
परमाणुश्रों से सृष्टि की रचना नहीं कर सकते” । यदि ऋषि यह 
मानते कि योगी कर सकता है, तो स्वीकार करते । ग्रतः ऋषि - 
दयानन्द जी का यह सिद्धान्त नहीं है कि योगी नये शरीर और चित्तों ` 
को रचना कर सकता है । पुन: ऋषि जी लिखते हैं--“निमित्त कारण 
दो प्रकार के हैं। एक सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने भर 
प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण 
परमात्मा । दूसरा--परमेश्वर की सृष्टि में से पदाथो को लेकर 6 
| अनेकविध कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव ! 
| (सत्याथे० ८ समु० पृ० १७१). 


इसमें ऋषि जी ने बतलाया है कि मुख्य निमित्त कारण पर-- 
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मेश्‍वर है । उसकी बनाई हुई वस्तुओं में से लेकर जीव अन्य वस्त्र 
का निर्माण करतां है, परमाणुओं को लेकर नये शरीरादि नहों 
बनाता । 


प्रन्‍न--जो अनेक शरीरों को धारण करने की बात योगीके 
-विषय में ्राती है, उसका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर--उसका अभिप्राय यह है कि योगी के ज्ञान, बलादि 
अनेक मनुष्य, पशु-पक्षियों का पालन पोषण होता है गद जेसे कि | 
ऋषि दयानन्द जी के ज्ञान भर शारीरिक बल से सहस्र मनुष्यो 
पशु-पक्षियों की रक्षा हुईं। एक योगी के ज्ञान से अज्ञान का नाश 
और ज्ञान की वृद्धि, सत्य, अन्याय का नाश, सत्य की वृद्धि, वर 
का परित्याग और प्रेम का विकास होता है। इससे भ्रनेक प्राणियों 
का पालन-पोषण, धारण होता है । इसी कारण से योगी को अनेक 
प्राणियों के शरीर-धारण करने वाला कहा है । उसका अभिप्त 
यह नहीं है कि योगी अनेक मनुष्य, पशु-पक्षियों के शरीर-धारण रथा! 
बनाकर उनसे व्यवहार की सिद्धि करता है । जो लोग यह मागे 
हैं कि योगी पने मनुष्य शरीर को छोड़कर पशु-पक्षी आदि ॥ 
शरीर घारण कर लेता है, उनकी यह मान्यता प्रमाण-विएुद्ध हैं 
से असत्य है। क्योंकि ऋषि दयानन्द जी ने ग्रार्योद्देश्यरत्नमाला 
“लिखा है कि--“जो जन्म से लेकर मरणाप्येन्त बनी रहे वर्ह जाति 
कहाती है ।” यदि योगी अन्य पशु आदि प्राणी का शरीर षा 
कर लेवे, तो वह मरण पर्यन्त कहां रहा? और इसका खण्डन की 
-भी किया जा चुका है-क्रि योगी शरीर, चित्त आदि की रचना 
कर सकता । क्योंकि जीव एकदेशी है । जिस शरीर में रहेगा ॥ बह 
जीवित और अन्य मृत हो जायेंगे। श्रतः झनेक शरीरों को बर्ग | 
“उनको धारण करना असत्य है । ह 


प्रदन--यह जो कहा जाता है कि योगी पाषाण शिला | 
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कर जाता है ग्रौर पुनः उसी समथ पुंवत्‌ स्थूल शरीर बना लेता हैः 


इसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? 


उत्तर--यह धारणा निराधार है क्‍योंकि प्रथम तो शिला में 
घुसने जेसी स्थिति बनाने तक ही जीवन समाप्त हो जायेगा । पुनः 
शिला में प्रवेश कौन करेगा ? यदि घुसना मान भी लिया जाय, 
तो उसी समय नया शरीर सात धातुओं से युक्त बुद्धि, ह्वास वाला 
बनना असम्भव हे । अतः यह बात सृष्टिक्रम के विरुद्ध होने से 
त्याज्य है। हाँ | यह तो संभव है कि बुद्धि से उसकी ग्रन्त:स्थिति का 
विचार करे और उसी को भ्रन्दर प्रवेश होना कहा जाय, शरीर 
से नहीं । 
` अब इस प्रश्‍न पर विचार किया जाता है कि क्या मोक्ष-प्राप्ति 
के लिये सब सिद्धियां ग्रनिवाये हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि 
मोक्ष प्राप्ति के लिये सब सिद्धियां ्रनिवायं नहीं हैं । इस विषय 
में निम्न प्रमाण देखिये-- 


प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा-- 
(योग० ३ । ५५ पर भ्रवतरणिका) 
संयम के द्वारा जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है अथवा 
नहीं हुआ है-सस्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कंबल्यमिति (योग० ३ । ५५) 
सूत्र का ग्रभिप्राय यह है कि संयम से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह 
ज्ञान हो वा न हो, परन्तु प्रकृति और पुरुष अर्थात्‌ ग्रात्मा-परमात्मा 
का ठोक प्रकार से ज्ञान होने पर मोक्ष हो जाता है । 


“एतस्यामवस्थायां कंवल्यं भवतीश्वरस्यानौश्वरस्य वा विवेकज- 
ज्ञानभागिनः इतरस्य वा” (योग० ३। ५५ पर व्यासभाष्य) इस 
व्यास-भाष्य से नितान्त सिद्ध है कि सब सिद्धियां>-विभूतियाँ मोक्ष- 
प्राप्ति के लिये अनिवाय नहीं हैं। प्राप्त कर लिया है सिद्धियो 
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'को जिस जीव ने (अनीशवरस्य) जिसने सिद्धियो को प्राप्त नहीं 
किया है, उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


मोक्ष प्राप्ति के लिये भ्रम्यास और वेराग्य के द्वारा वृत्तियों का 
निरोध होना अनिवाये है। यथा--पअ्रभ्यास-बेराग्याभ्यां तन्निरोधः 
(योग० १। १२) परन्तु कण्ठकूप में संयम करने से जो कुछ काल के 
लिये भूख-प्यास शान्त करने की सिद्धि मिलतो है, वह आवश्यक 
नहीं है। प्राण पर कुछ भ्रधिकार होना तो भ्रावश्यक है परन्तु 
१० वा १५ मिनट तक रोकना आदि मुक्ति के लिये भ्रनिवार्य नहीं 
है । प्राणायाम के विषय में एक लेख ब्रह्मचारी धीरेन्द्र स्वामी जी 
का निकला था। उसमें लिखा था कि जब तक सतत दो दिन पर्यन्त 
प्राण को रोकने का अभ्यास न किया जाय तब तक कोई भी योगी 
नहीं बन सकता । यह बात प्रमाणों के न होने से मिथ्या है । ऋषि 
दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश € वें समु" में मुमुक्षु के लिये न्यून से 
न्युन प्रति दिन २ घंटे पर्यन्त ध्यान करना आवश्यक बतलाया है । 
और उसको प्रातः सायंकाल में विभाजित कर लेवें तो एक घंटा ही 
सतत ध्यान के लिये बनता है। इससे सिद्ध है कि दैनिक दो घंटे के 
ही घ्यानाभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ६ वा १८ घंटे 
आदि मुक्ति के लिये अनिवाय नहीं है। इससे यह भी खण्डित हो 
जाता है कि घण्टौं तक प्राणायाम करना मुक्ति के लिये 
आवश्यक है । 
व्यवहार में यम-नियमों का पालन और प्रतिदिन दो घंटे समाषि 
लगाना मुक्ति के लिये ग्रनिवाय है। सभी सिद्धियों को प्राप्त करना 
मोक्ष के लिये आवरयक नहीं है । 
_ जब लोगों ने यह श्रन्ध-परम्परा चलाई कि 'योगी ईश्वर के तुत्य 
सववज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ हो जाता है और वह सृष्टि को भी बना, 
बिगाड़ सकता है, तो अनेक लोग अज्ञान में पड़कर मोक्ष के आरातन्द 
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से वञ्चित रह गये। और अनेक लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
के लिये इस मिथ्या धारणा का अचार किया कि योगी परमात्मा के 
समान होता है तथा उस योगी की उपासना करने से मोक्ष मिल 
जाता है। मैं योगी हूं, मेरी सब उपासना किया करें। इत्यादि मन 
चाहा आचरण करवाकर मनुष्य-जाति को सन्मार्ग से भटका दिया | 
इससे संसार की महती हानि हुई है, और भ्राज भी हो रही है। 

इस प्रकार दूसरी मान्यता से भी महान्‌ आघात पहुंचा । लोगों 
ने बिना सोचे विवारे ही इस बात का प्रचार किया कि मुक्ति के 


दयानन्द जी जितना बल भी प्राप्त नहीं कर सकते | अठारह घंटे 
की समाधि नहीं लगा सकते । संयम से प्राप्त होने वाली सिद्धियों 
को सिद्ध नहीं कर सकते । ग्रतः योगाम्यास से मुक्ति की आशा 
छोड़ देना ही उत्तम है। इस प्रकार से बहुत हानियां इस मान्यता 
से हुई हैं। 


इस लेख में दो बातों पर विशेष विचार किया गया है। एक 
यह कि योग नाम से सुनौ-लिखो सिद्धियाँ सब सत्य नहीं भ्रोर जो 
सत्य हैं वे मोक्ष-प्राप्ति के लिये सब अनिवार्य नहीं हैं । अतः इन 
मिथ्या घारणाओओं से हूर रहकर तन, मन, घन से मोक्ष को सिद्ध 
करना चाहिये । 


RC 
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कया सब प्रचलित योग-मार्ग सत्य हैं, 
और उनसे मोक्ष को सिद्धि सम्भव हे ? 


संसार का प्रत्येक प्राणी समस्त दुःख और बन्धनों से छूटकर पूर्ण 
सुख की प्राप्ति करना चाहता है। परन्तु समस्त दुःखों की निवृत्ति 
और पूर्ण सुख की प्राप्ति वास्तविक योग के बिना सम्भव नहीं है। 


जिस योग से मनुष्य का मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता है. उसका 
जानना अत्यन्त कठिन हो गया है । योग-जिज्ञासु जब तक एक बाधा 
को पार करता है, तब तक झट दूसरी बाधा मागे में उपस्थित हो 
जाती है । योग-मार्ग में श्राने वाली कुछ समस्याझ्नों का समाधान 
इसके पूवं लेखों में कर चुका हुं । और एक समस्या का समाधान 
इस लेख में करने का प्रयास करूँगा । वह समस्या यह है कि ग्राज- 
कल ईश्वर-भक्ति के नाम से सँकड़ों पद्धतियाँ लोक में देखने में ओर 
सुनने में आती हैं। वे पद्धतियाँ परस्पर विरुद्ध होती हैं, उनको 
देखकर जब कोई तकंबुद्धि मनुष्य शंका करता है कि जब परमात्मा 
की कोई मूर्ति ही नहीं बन सकती, तो उसकी मूत्ति बनाकर क्यों 
पूजते हैं ? एक निराकार मानकर उसकी भक्ति करता है, तो दूसरा 
उसको साकार मानकर करता है। एक कहता है कि सब प्राणियों 
के साथ वेरभाव का परित्याग करके प्रेम से वतंने से ईश्वर मोक्ष 
प्रदान करता है। दूसरा कहता है कि झमुक-भ्रमुक प्राणियों की 
ईदवर के नाम से हत्या करने से और उनका मांस खाने से 
मोक्ष में भेज देता है। एक ईश्वर को सवेव्यापक मानकर उस 
उपासना करता है और दूसरा परमधाम, सातवें ग्रासमान आदि तो 
एक देश में मानकर उसकी उपासना करता है। इस प्रकार सह रोष 
लाखों, करोड़ों लोगों के साध्य में और साधनों में परस्पर बिर 
क्यों है ? 
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इस योगं जिज्ञासु को उत्तर मिलता है कि ग्रे सब प्रचलित योग 
मागे सत्य हँ और इनमें से किसो पर भी चलने से मोक्ष की सिद्धि;हो 
जाती है। इतना नियम मक्ष की सिद्धि में अनिवाय है कि उस भक्त 
का अपने उपास्य पर. पूर्ण विश्वास होना चाहिए । जैसे कोई 
काली माई कलकत्ते वाली की एजा करता है, तो पूर्ण इढ़ विश्वास के 
साथ करनी चाहिये। ऐसा करने से काली माई निश्चित्रूपेण मुक्ति 
में पहुँचा देगी। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसो पत्थर के 
टुकड़े को अपने घर में रखकर पुर्ण विश्वास के साथ नियमपूर्वक 
उसकी पूजा ग्रर्थात उसको स्नान कराना, भोग लगाना, दीपक 
लाना, उसकी स्तुति, प्राथंना, उपासना इत्यादि करे तो वह पत्थर 
भी उसका बेड़ा पार कर देवेगा । अत: सब योगमार्ग सत्य हें । किसी 
पर भी पूर्ण विश्वास के साथ चलो, तो . भवसागर से पार हो 
जाग्रोगे । i - 


इस उपरिलिखित मान्यता को सुनकर ग्रनेक लोग बिना सोचे- 
विवारे हो ग्रांख मोंचऋर चल पड़ते हैं। वे स्वयं तो दुःख सागर 
` मैं डूबते हो हैं, अपने परिवार भौर अनुयायियों को भी उलटे. मागें 
पर चलने का भ्रादेश देकर मनुष्य जीवन के मुख्य लक्ष्य मोक्ष से 
वञ्चित रखते हैं । केवल इतना कहने से क्रि सब योग मागं सत्य हँ 
अथवा असत्य हैं, कोई सत्यासत्य का तिर्णय नहीं होता । तः 
प्रमाण और युक्तियों से परीक्षण करना आवश्यक है। ु 
सब प्रचलित योग मागं सत्य नहीं हैं क्योंकि इनके साध्य में 
और साधनों में परस्पर विरोध है । एक विषय में परस्पर दो विशद्ध 
वाते सत्य कदापि नहीं हो सकतीं । जैसे किसी ने प्रपना यह सिद्धान्त 
कार किया फि बिना कारण के कोई काये उत्पन्न नहीं हो 
सकता । जेसे कि मिट्टी त्रिना घड़ा और सोने के बिना आभूषण 
पह बन सकता । 'दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत अपनो मान्यता को 
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| करता है कि बिना मिट्टी के घड़ा और बिना सोने के 
बल बन पता है। इस प्रकार एक विषय में दो विपरीत 
मान्यताएं.सत्य नहीं हो सकतीं । 
जो लोग सब योग मार्गों को सत्य मानते हैं, उनके साध्य ईश्वर 
वा मोक्ष में परस्पर विरोध है । जेसे कि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं और वेद में भी ईश्वर को सवं. 
व्यापक बतलाया है । यथा स पर्यंगात्‌'""****“ (यजु० ४० । ८) वह 
परमात्मा सवेव्यापक है। स ओतप्रोत इच विभूः प्रजासु० Bs 
३२। ८) वह परमात्मा ताने-बाने की भांति प्रकृति आदि प' 
व्यापक है । 
इस सिद्धान्त से नितान्त विपरीत ्रह्माकुमारी सृष्टि के बाह्र 
ईश्‍वर को परमधाम में, इस्लाम मत कप समान पर, 
ईसाई लोग चौथे आसमान पर एक देश में मानते हें । य 
व्यापक ईइवर है, तो एक देश में ईश्वर को मानने वा गा 
बात असत्य है। श्रौर यदि एक देश में ईश्वर को मानने वा 
बात सत्य है, तो सवेव्यापक मानने वालों की बात सत्य नहीं 
` सकती । ह 
ऋषि दयानन्द, पतञ्जलि, गौतम (न्यायदशेतकार)- प 
जीव और प्रकृति को पृथक्‌-पृथक्‌ तथा नादि मानते हैं। वेद र 
द्वा सुपर्णा सयुजा० (ऋग्‌ १। १६४। २०, मुण्डको० मु 
ख० । १ इलोक) मन्त्र में ईश्‍वर, जीव और प्रकृति वा ३ 
स्वीकार किया है। इस मन्त्र की व्याख्या ऋषि दयात 
सत्याथं० के दवें समु० में को है || 
दूसरे योगाभ्यास करने वाले शंकराचायंजी के अनुयायी 
ब्रह्म को हो अनादि मानते हैं, जीव भौर प्रकृति को नहीं ने 
जेन मत वाले भी बड़ी कठोर तपस्या से योगाभ्यासं र्क 
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कुछ तो यात्रा के अवसर पर यानों का अवलम्बन भी नहीं करते, 
पेदल ही दूर-दूर तक जाते रहते. हैं। कुछ जेन लोग तो नितान्त 
वस्त्र विहीन होकर योगाभ्यास करते हें। इनको कुछ लोग सबसे 
बड़े सिद्ध योगी मानते हैं । परन्तु ये जेन मत वाले जीव और प्रकृति 
को हो मानते हैं । ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । 

इनमें से यदि तीन को अनादि मानने वा 


लों का मत सत्य है, तो 
एक और दो को अनादि मानने वालों का मत असत्य हे । और यदि 
एकवादोको 


अनादि मानने वालों का मत सत्य है तो तीन को 
अनादि मानने वालों काः मत सत्य है दोनों का मत सत्य नहीं हो 
सकता । 


ऋषि दयानन्द जी ईश्वर को सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति और 
भ्रलयकर्त्ता मानते हैं और ईश्वर में ज्ञानादि भ्रनेक गुण मानते हैं 
तथा जीव की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत स्वामी 
योगेश्वरानन्द जी (मुनि की रेती वाले) जिनको कुछ श्रायंसमाजी 
कहलाने वाले भी महान्‌ योगी और अपना योग गुरु मानते हैं, वे 
. ईश्‍वर को सूष्टि का कर्ता नहीं मानते, इंद्वर को गुणहीन मानते 
अर्थात्‌ ईश्वर में कोई गुण नहीं मानते और जीव की सत्ता को भी 
नहीं स्वीकारते । व्यास ऋषि सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति, प्रलयकर्ता 
ईश्वर को मानते हें । यथा- जन्माद्यस्य यतः (वेदा० १ । २) । 
अब इनमें या तो ऋषि दयानन्द और व्यास जी योगी हैं, अथवा 
स्वामी योगेश्‍वरानन्द जी योगी हैं । तीनों योगी नहीं हो सकते । 
इसी प्रकार से मुक्ति के विषय में भी विरोध है । एक योगम्यासी 
कहता है कि मुक्ति की अवस्था में जीव ब्रह्म में मिल जाता है, उसकी 
शथक्‌ सत्ता नहीं रहती । दूसरा कहता है कि मुक्तावस्था में जीव की 
पक्‌ सत्ता रहती है। एक यह मानता है कि मुक्ति के पश्चात्‌ जीव 
का पुनर्जन्म होता है । दूसरा कहता है कि एक बार मुक्ति होने पर 
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जीव पुनः जन्म नहीं लेता। एक की मान्यता यह है कि मोक्ष प्राप्त 
होने पर जीव ईश्‍वर की भांति सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमानु होकर सृष्टि 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय भी कर सकता है । परन्तु स्वामी दयानन्द' 
सरस्वती जी इस मान्यता को मिथ्या मानते हैं । 
इस प्रकार योगाभ्यास करने वालों का जो साध्य है ईश्वर वा 
मोक्ष, उस साध्य में परस्पर नितान्त विरोध है। सब योग मार्गों को 
सत्य मानने वालों के; पक्ष में दूसरा दोष यह हैँ कि जिस प्रकार से 
इनके साध्य ईकवर और मोक्ष में परस्पर विरोध है, उसी प्रकार से 
इनके साधनों में भी विरोध है । 
वेद के मानने वाले कहते हैं-तमेव विदित्वाति मृत्युमेति (यजु० 
-३१। १८) उसी परमात्मा को जानकर जन्म-मरण के दुःख से पार 
हो सकता है और कोई भी इस दुःख से छूटने का उपाय नहीं । 
जैनमत वाले कहते है, न तो कोई जीवों से अतिरिक्त ईश्वर है 
और न मुक्ति प्राप्ति में ईश्‍वर का जानना आवश्यक है । 
नवीन वेदान्ती शंकराचार्य के अनुयायी कहते हैं कि अपने को 
ब्रह्म मानकर योगाभ्यास करो तो भट मुक्ति हो जाती है। स्वामी 
दयानन्द जी और योगदर्शनकार पतञ्जलि ईश्वर, जोव और 
प्रकृति को पृथक्‌-पृथक्‌. जानकर योगाभ्यास करने से मोक्ष प्राप्त 
मानते हैं । न ! 
योगदशंनकार ग्रस्यास भ्रौर वराग्य को योग का साधन > 
हैं और व्यासजी का भी यही मत है । योगीराज श्रीकृष्णच 
अभ्यास ग्रौर वैराग्य को मन वशीत्व का साधन बतलाया है यथा 
ग्रसंशयं सहाबाहो मनो दुनिग्रहः चलस्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वराग्येण च गृह्यते ॥ (गी० ६। ३५) न 
परन्तु महेश नामक योगी जी के सुने ऋषिकेश में | 
भाषणानुसार योग के लिये अभ्यास भर वेराग्य की कोई ग्रा 
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कता नहीं है । और प्राचीन ग्रन्थों में जो अभ्यास और वेराग्य को 
योग का साधन लिखा, उसको निकालकर संशोधन कर देना 
चाहिये । ३ 

इस्लाम मत के मानने वाले कुछ निरपराध प्राणियों को 
मारकर उनका मांस खाते हैं और उस कार्य को मुक्ति का साधन 
मानते हैं । 

जेनमत के मानने वाले जीवों की हत्या करने से इतने डरते हैं 
कि वे जल को भी उष्ण नहीं करते और मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं 
कि कभी कोई जीव इनके इवास द्वारा मर न जाय | ये कहते हैं कि 
न से हम जीवों को मरने से न रोक तो हमारी मुक्ति रुक 
जायेगी । 


योग दशँनकार कहते हैं कि पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्यं का पालन किये 
बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती । योगदर्॑न में इसलिये यम- 
नियमादि का पालन सर्वथा स्वीकार किया है यथा--“जाति देश- 
कालसमयानवच्छिन्ताः सावंभौमा महान्रतम्‌” (योग० २। ३१) । 
परन्तु इसके विपरीत मान्यता वाले तथाकथित आचायं रजनीश जैसे 
अनेक लोग संसार में मिलते हैं। 

इन उपरिलिखित मोक्ष के साधनों में एक साधन दूसरे का 
विरोधी है। यदि एक को सत्य माना जाय तो दूसरा सत्य नहीं हो 
सकता । 

जिस प्रकार से यह योग के विषय में अन्धपरम्परा है उसी 
प्रकार से ऋषि दयानन्द जो के समक्ष एक धर्म के नाम से अन्ध- 
: परम्परा आई, वह यह कि सब धमं सत्य हैं, किसी का भी खण्डन- 
| मण्डन नहीं करना चाहिये। स्वामीजी महाराज ने इस मत का तीव्र 
खण्डन क्रिया । पुनः उनके समक्ष प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि-- 


“आप सवका खण्डन करते ही ग्राते हो, परन्तु भ्रपने-अपनें घमं 
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में सब भ्रच्छे हें, खण्डन किसी का न करना चाहिये। जो करते हो 
तो श्राप इनसे विशेष क्या बतलाते हो? 

उत्तर--घमं सबका एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक 
होते हैं, तो एक-दूसरे के विरुद्ध हें वा अविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध 
होते हुँ, तो एक के बिना दूसरा घमं नहीं हो सकता। जो कहो कि 
अविरुद्ध हैं, तो पृथक्‌-पृथक्‌ होना व्यथे है। 

इसलिये घर्म ग्रौर अधमं एक ही है, अनेक नहीं, यही हम विशेष 
कहते हें कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा 
करे तो एक सहस्र से कम न होंगे। परन्तु इनका मुख्य भाग देखो 
तो पुरानी, किरानी, जेनी श्रौर कुरानी चार ही हैं। क्योंकि इन 
चारों में सब सम्प्रदाय आ जाते हैं।” (सत्यार्थे० ११ समु० 
पु० २७५, ३२२) । | 

जो बात ऋषि दयानन्दजी ने धमं के विषय में कही है, वही योग 
के विषय में भी जान लेनी चाहिये । जैसे घमं और अधर्म एक ही है 
अनेक नहीं अर्थात्‌ धर्म एक ही है, अनेक नहीं भ्रौर धमं एक ही 
है, अनेक नहीं । उप्ती प्रकार योग एक हो है, अनेक नहीं और प्रयोग 
एक ही है, अनेक नहीं । 

जो लोग सब योग मांगों को सत्य मानते हैं, वे अपने पक्ष की 
सिद्धि में एक दृष्टान्त देते हैं कि सब योग मार्गों से एक ही प्रयोजन ' 
सिद्ध होता है। चाहे उनके मार्ग परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हों। 
जेसे कि रोहतक से चलकर दिल्ली के लाल किले में जाने वाले दो 
मनुष्य भिन्न-भिन्न मार्गे से चलते हैं। एक गुड़गावां होते है! 
लालकिले में पहुँचता है । इन दोनों का मागं भिन्न-भिन्न होते हु 
भी लाल किले में जाने का प्रयोजन एक ही सिद्ध होता है। * 
सब योग मार्गों से एक ही मोक्ष सिद्ध होने से सब सत्य हैं । 

ग्रह सब योग मार्गों को सत्य सिद्ध करने के लिये दिया इष्ट 
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उन्हीं के पक्ष का खण्डन करता है । क्योंकि लाल किले का स्वरूप 
और स्थान दोनों व्यक्तियों के लिये एक जैसा है, भिन्न-भिन्न नहीं । 
परन्तु सब योग मार्गों को सत्य मानने वालों का ईदवर वा मोक्ष 
परस्पर विरुद्ध है। जैसे कि पूवं लिखा जा चुका है कि एक ईश्वर को 
सर्वव्यापक मानता है, तो दूसरा परमघाम वा सातवें आसमान पर 
मानता है, कोई साकार और निराकार मानता है। 

नाल किले में जाने वाले दो व्यक्तियों की दिशा संथा ग्रनुकूल 
है। जिससे वे दोनों एक भ्रभीष्ट स्थान पर पहुँच सकते हैं। यदि 
रोहतक से चलकर लाल किले में पहुँचने वाले दो व्यक्तियों की चलने 
की दिशा विरुद्ध होती तो लालकिले में अनन्त जन्मों में भी दोनों 
नहीं पहुँच सकते । इसी प्रकार योगाभ्यास करने वालों की दिशा 
विरुद्ध है और वे सभी लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकते । इसीलिये लक्ष्य 
आर साधनों के परस्पर विरुद्ध होने से यह दृष्टान्त भ्रज्ञान- 
कल्पित है । 


प्रश्‍न--इस मान्यता को स्वीकार कर लेने में क्या हानि है ? 

उत्तर--प्रथम हानि—तो यह है कि सहस्नों लोग तन, मन, घन 
को मुक्ति के लिये लगाते हैं परन्तु परिणाम में उनको दुःख ही 
मिलता है। क्योंकि उन्होंने जो मुक्ति का मागं नहीं था उसको 
मुक्तिप्रद समझ लिया । 

दूसरी हानि-यह है कि इन परस्पर विरुद्ध मतों को देखकर 
अनेक लोग योगाभ्यास, ईश्वर, पुनजॅन्मादि को छोड़कर नास्तिक 
बन जाते हैं । 

तीसरी हानि-यह है कि कुछ बुद्धिजीवी इस मुखंतापू्ण मान्यता 
को देखकर उस समाज को ही छोड़ देते हैं । क्योंकि मूर्खो की भ्रौर 
बुद्धिमानों की परस्पर सन्धि नहीं हो पाती । 

चौथी हानि--बिना प्रमाण और तकं के किसी मान्यता को मान- 
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कर सब जड्बुद्धि होते हैं । कोई देखना चाहे तो कुम्भ के मेले पर देख 

सकता है। इत्यादि भ्रनेक हानियाँ इस मान्यता को मानने से 

होती हैं । 

` प्रश्‍न--इस समस्या का समाधान क्या है ? | 
उत्तर--जो सत्य योग विद्या को जानता हो उसी को योग 

प्रशिक्षण का अधिकार मिलना चाहिये, अन्यों को नहीं । 


प्रइन--यह कैसे ज्ञात हो कि यह सत्य योग विद्या है ? 

उत्तर- योग दर्शनकार पतञ्जलि जी महाराज ने योग का 
स्वरूप बतलाया है । उसके अनुसार जो. भी हो वह सत्य और उसके 
विपरीत वह मिथ्या समझना चाहिये । ; 


.. ऽप्रहन--यह कैसे माना जाय कि योगदर्शनकार ने जो योग का 
स्वरूप बतलाया है, वह सत्य है ? 


उत्तर--उसके वेदानुकल होने से और वेद सर्वेज्ञ परमात्मा प 
ज्ञान है। उसमें कहीं भूल नहीं हो सकती तथा लाखों, करोड़ों 
सृष्टि की आदि से लेकर ऋषि दयानन्द जी पर्यन्त हुये हैं, उन्होंने 
इस पातञ्जल योग को. ही सत्य माना है। और यह सृष्टिक्रम 
अनुकूल भी है । ग्रतः इसको सत्य मानने में कोई भी दोष नहीं है) 


सब विद्वान्‌ और राजा मिलकर समस्त संसार की योगपढतियो 
को एकत्रित करें और इन सब योगमार्ग के अनुयायियों का प्रेम 
परस्पर शास्त्रार्थ करवायें उसका उद्देश्य केवल सत्यासत्य को जात 
का ही हो, किसी को हराने वा दुःख देने का नहीं । न्यागदशन 
नियमों के आधार पर शास्त्रार्थ होना चाहिये.। उससे जो-जी सा 
सिद्ध हो उस-उसको सब स्वीकार करें भर असत्य को छोड़ * . 
पुन: उसी पद्धति का सब विद्यालयों में पठन-पाठन हो । 
समभने हेतु वेद और वेदानुकूल क्रषिक्कृत ग्रन्थों का पढ्ना ' 
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अत्यन्त आवश्यक है । यह बात बहुत ही प्रसन्नता की हे कि भारत के 
` भूतपूर्व प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने अपने भाषण में कहाथा कि 
“योग का प्रचार केवल राजाओं से नहीं हो सकता, उसमें प्रजा का 
सहयोग भी आवश्यक है।” ये मैंने प्रधानमन्त्रीजी के भाव लिखे हैं, 
शब्द नहीं। मैं योग प्रशिक्षण करने और करवाने वाले राजाओं 
तथा विद्वानों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने योग का 
` प्रशिक्षण वेद-ऋषिप्रणीत ग्रन्थों के आधार पर नहीं किया, तो 
इसका परिणाम यह होगा कि योग को सिखाने ग्रौर सीखने वाले 
महान्धकार में गिरकर नाना प्रकार के कष्ट भोगेंगे और उससे 
योग भी कलंकित हो जायेगा । अतः स्वं हितार्थं योंग प्रशिक्षण में 
पूर्वोक्त नियम का होना ग्रनिवाये है । 


इस लेख में इस श्रान्त धारणा का खण्डन किया है कि “सब 
प्रचलित योगमागे सत्य हैं, औरं प्रत्येक पर चलने से मोक्ष मिल 
जाता है।” और कुछ योग के विकासाथे उपाय भी बतलाये। 
आशा है कि बुद्धिमान्‌ लोग स्वयं लाभ. उठायेंगे भ्रौर भ्रन्यो को 
लाभान्वित करेंगे ।@ 


विदेह और प्रकृतिलय योगी विषयक शान्ति 
यह योग में भ्ान्तियाँ १४वाँ लेख है :-- 
कृया विदेह और प्रकृतिलय योगी शरीर नष्ट होने के पश्चात्‌ 
प्रकृति आदि जड़ पदार्थों को आत्मा मानकर उसको उपासना 
करते हैं? और बहुत वर्षों तक कंवल्य--मुक्ति जेसा अनुभव 
करते हैं ? 


योगदशँन में मुख्यरूपेण दो प्रकार की समाधि मानी गई है । 
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एक सम्प्रज्ञात और दूसरी असम्प्रज्ञात । प्रथम सम्प्रज्ञात समाधि के 
दो भेद किए गये हैं । एक का नाम 'भवप्रत्यय' और दूसरी का नाम 
“उपाय प्रत्यय है। 

झब यह बतलाते हैं कि भवप्रत्यय =ग्रसम्भ्रज्ञात समाधि किसकी 
होती है । | 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ (योग० १ । १९) इसका ग्रथ 
यह है कि भवप्रत्यय--असम्प्रज्ञात समाधि विदेह और प्रकृतिलय 
योगियों की होती है। 
वाचस्पति जी की मान्यता-- 

अब इस विषय पर विचार किया जाता है कि विदेह झर 
प्रकृतिलय योगियों का क्या स्वरूप है ? 

वाचस्पति जी 'भव' शब्द का अर्थ लिखते हैं-- 

“भवन्ति जायन्तेःस्याँ जन्तव इति भवो$विद्या” जिसमें जतु 
उत्पन्न हो वह अविद्या है। 'प्रत्यय' शब्द का अर्थ वाचस्पति जीने 
'कारण' किया है । 

' 'विदेह' शब्द का अथ वाचस्पतिजी करते हैं--जो देह छूटने के 
पश्चात्‌ भूतों वा इन्द्रियों को आत्मा मान कर उनकी उपासना करते 
है, वे दस मन्वन्तर तक समाधि भ्रवस्था में रहते हुए ही कवल 
मोक्ष जैसा अनुभव करते हैं । 


इसी प्रकार जो भूतों को आत्मा मानकर उनकी उपासना करते 
हैं वे सौ मन्वन्तर समाधि अवस्था में रहते हुए मोक्ष जैसा भर 
करते हैं । 

वाचस्पति जी '्रकृतिलय' का अर्थ करते हैँ-जो मरे 
पदचात्‌ प्रकृति, महतत्त्व, भ्रहंकार , तन्मात्रा इनमें से किसी को 92 
मानकर इनकी उपासना करते हैं, वे विदेहो से भी लम्बे कात 
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समाधि अवस्था में रहते हुए मोक्ष जेसा अनुभव करते हैं, वे प्रकृति- 
लय योगी कहाते हैं। ` 

वाचस्पति जी से अतिरिक्त अनेक टीकाकारो ने भी इसी मान्यता 
को स्वीकार किया जो वाचस्पति जी की है । 


कुछ लोगों ने समाधि को छोड़कर शेष वाचस्पति जी की 


मान्यता को स्वीकार किया है अर्थात्‌ वे लोग इस अवस्था में समाधिः 
को स्वीकार नहीं करते । 


वाचस्पतिजी की मान्यता पर विचार--योगदर्शन तथा व्यासः 
भाष्य से विरुद्ध होने से-- 


अब यह विचार किया जाता है कि वाचस्पति और ग्रन्य लोगों 
की यह मान्यता सत्य है वा असत्य ? 


वाचस्पति जी ने 'भव' का अर्थ ञ्रविद्या किया है और कहा है 
कि अविद्या है कारण जिस असम्प्रज्ञात समाधि का, वह 'भवप्रत्यय 
असम्प्रज्ञात समाधि है अर्थात्‌ अविद्या को इस समाधि का उपायः 
मानते हैं। यह कितनी आइचयं की बात है । अविद्या तो असम्प्रज्ञात 
समाधि का उपाय हो ही नहीं सकती। बंयोंकि इसका उपाय तोः 
विवेक और पर वैराग्य है । वाचस्पति जी का यह अर्थ योगदर्शन 
कार के अभिप्राय से नितान्त विपरीत है। 


योगदर्शनकार ईइवर, जीव और प्रकृति के वास्तविक ज्ञान और 
पर वेराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि मानते हैं। वाचस्पति 
जी की और पतञ्जलि जी की ये दोनों मान्यताय परस्पर विरुद्ध 
होने से दोनों सत्य नहीं हो सकतीं । पतञ्जलि जी कहते हैं कि 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्र प्रतिष्ठम्‌ (योग० १।६) विपर्यय का प्रथ 
है मिथ्याज्ञान। यह मिथ्याज्ञान समाधि का विरोधी है। जब तकः 
मनुष्य जड़ को चेतन और चेतन को जड़ समझता है, तब तक 
समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। विपर्यय एक वृत्ति है, जो कि: 
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-उलटा ज्ञान है । पतञ्जलि जी कहते हैं कि यह विपयेय ज्ञान समाधि 
प्राप्ति में बाधक है । इसकी उपस्थिति में समाधि नहीं हो सकती | 
व्यास जी कहते हैं “तस्य परं वे राग्यमुपायः' (योग० १।१८ पर)। 
उस असम्प्रज्ञात समाधि का परवथराग्य वास्तविक ज्ञान से होता है, 
“अज्ञान से नहीं । 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा (योग० १४८) 
उस सप्रम्ज्ञात समाधि की परिपक्वावस्था में बुद्धि सत्य को ही 
-धारण करती है, प्रस॒त्य को नहीं । व्यास जी इस सूत्र के भाष्य में 
“लिखते हैं कि--अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभति। न च तत्र विपर्यास- 
ज्ञानगन्धोप्यस्तीति ।” वह प्रज्ञा भ्रर्थानुसार है । सत्य को ही 
धारण करती है, असत्य की तो वहां पर गन्ध भी नहीं है । 
असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करने से पूर्व सम्प्रज्ञात समाधि में 
-निपुण होना भ्रनिवाये है । जो मनुष्य सम्प्रज्ञात समाधि की योग्यता 
नहीं रखता, वह असम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में कभी भी 
-सम्थं नहीं हो सकता । -2 
पतञ्जलि जी और व्यास जी श्रसम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करने 
“वाले मनुष्य की योग्यता बतलाते हैं-- 
तत्परं पुरुषख्यातेर्गृणवेतृषण्यम्‌ (योग ० ११६)-- 
तत्परम्‌--वह उत्कृष्ट वैराग्य है, जिसमें पुरुष=जीव और 
-ईइवर का परिज्ञान होने से प्रकृति =सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण पे 
“भी जीव की श्रासक्ति हट जाती है। 
प्रथम सम्प्रज्ञातसमाधि की परिपकवावस्था प्राप्तकर और ग्रात्मा 
परमात्मा का वास्तविक ज्ञान होने पर वैराग्य द्वारा ग्रसम्परात 
"समाधि की सिद्धि होती है । | 
ओ-  भवप्रत्यय' और “उपाय प्रत्यय! श्रसम्प्रज्ञात समाधि का उपाय 
-ईइवर, जीव, प्रकृति का वास्तविक ज्ञान और परवराग्य है । 
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श्री वाचस्पतिजी भव प्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधि का उपाय 
श्रविद्या को मानते हैं। यह उनकी मान्यता ऋषियों के विरुद्ध होने 
से सर्वंथा त्याज्य है। और वाचस्पति जी की मान्यता वेद विरुद्ध 
भी।है 5-5४6 ॐ 
श्री वाचस्पतिजी का यह कथन भी ठीक नहीं कि जो प्रकृति, 
महतत्त्वादि जड़ पदार्थो को ग्रात्मा समझकर उनको उपासना करते 
हैं, वे मुक्ति जेसा नुभव करते हैं। यह वेद के विरुद्ध है। वेद में 
कहा है कि-- | 
प्रव्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याँ रता: ॥ 
(यजु० ४०६९) 
इस वेदमन्त्र में यह बतलाया है कि जो लोग प्रकृति की उपासना 
करते हैं, वे प्रज्ञान को प्राप्त होकर क्लेशों को भोगते हैं । और जो 
प्रकृति से महतत्व, ्रहङ्कार, तन्मात्रा, पृथिवी आदि की उपासना 
करते हैं, वे उनसे भी श्रधिक अज्ञान को प्राप्त होकर दुःखों को 


भोगते हैं । 9 
इससे यह सिद्ध है कि प्रकृति आदि जड़ पदार्थों को आत्मा मान 


कर उनकी उपासना करने वाले मुक्ति जेसा अनुभव कभी भी नहीं 
कर सकते । ु 


पतञ्जलि जी महाराज ने योगदशन के २४ सूत्र में ग्रविद्या को 
समस्त दुःखों का कारण बतलाया है, सुख का नहीं। वाचस्पति 
जी ने जो यह लिखा है कि 'विरेइ' और 'प्रकृतिलय' योगी बनने के 
पऐश्‍चात्‌ इतने वर्षों तक समाधि अवस्था में रहते हैं और मुक्ति 
असा अनुभव करते हें। यह भी प्रमाण शून्य होने से उचित नहीं है। 
भोर वेद तथा वेदानुकूल ऋषिक ग्रत्थो में इसकी पुष्टि करने वाले 
>चन नहीं मिलते। वाचस्पति जी की मान्यता का आधार पुराण है। 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५८ दयानन्द-सन्देश 


ऋषियों ने जोव को दो स्थिति याँ स्वीकार की हैं-- 

(१) मोक्ष को प्राप्त करना (२) जन्म-मरण के चक्र में रहना। 
जब जीव मोक्ष प्राप्ति के योग्य बन जाता है, तब ईइवर 
उसको मोक्ष में भेज देता और जब उस योग्य नहीं होता तो जन्म 
मरणा में आता रहता है। 

ऐसी अवस्था तीसरी नहीं है कि जिसमें न तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त 
हो, और जन्म मरण के चक्र से छूटकर लम्बे काल पर्यन्त मुक्ति जसा 
अनुभव करता रहे, पुनः जन्म-मरण में झाये । 

यह तीसरी मान्यता वाचस्पति जी को मनघढ़न्त है । इसका 
भ्राधार वायु पुराण प्रतीत होता है। क्योंकि वाचस्पति जी ने वायु 
पुराण के ही वचन अपनी टीका में लिखे है। 

वाचस्पति जी द्वारा मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर के न रहने पर 
समाधि का मानना निराधार है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण के 
विरुद्ध है। जब मनुष्य भयङ्कर रोग से भ्राक्रांत होता है, तब सुध- 
बुध भूल जाता है। उसको यह भी प्रता नहीं होता कि मैं कहाँ पड़ा 
हैँ । इसी प्रकार भयङ्कर चोट लगने पर मूछित हो जाता है । जब 
मूछित करने के लिए औषधि सुँघाई जाती है, तो उसकी अवस्था 
यह होती है कि शरीर को फाड़ने, चीरने पर भी कोई अनुभव नहीं 
होता । जब किसी दास्त्र से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये जाते हुँ, 
तो जीव को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता । ऐसी अवस्था में 
चाहे कोई कितना ही सिद्ध योगी क्यों न हो, परन्तु समाधि नहीं 
लगा सकता । जब शरीर के रहते हुए ही यह श्रवस्था है, तो शरीर 
के नष्ट होने के पश्चात्‌ समाधि लगाना नितान्त असम्भव है। , 

योगदर्शन पाद में ३०वें सूत्र अर्थात्‌ व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादी 
ऽलस्याऽविरति ञरास्तिद्शनालब्ध०' में व्याधि को समाधि का शत 
बतलाया है । जब व्याधि=रोग प्रबल होता है, तो समाधि भंग सि 
जाती है । वास्विकता तो यह है कि जिन लोगों की न योग में ग 
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है और न शास्त्र की संगति लगाने की योग्यता है, वे लोग व्याख्यान 
करने बेठ जाते हैं और उससे संसार की महती हानि होती है । 
आज अनेक लोग इस बात को मानते हैं कि शरीर नष्ट हो 
जाने पर भो योगी लोग लम्बे काल तक समाधि अवस्था में रहते 
हैं। इस मिथ्या मान्यता का आधार ये दशंनों की उल्टी टीका करने 
चाले लोग हैं । इस लिए स्थूल शरीर के बिना न लौकिक कार्य सिद्ध 
हो सकते हैं और न समाधि सिद्ध हो सकती है । 
भवप्रत्यय; विदेह और प्रकृतिलय शब्दों पर विचार 
अब भवप्रत्यय, विदेह और प्रकृतिलय शब्दों पर विचार किया 
जाता है कि इनका क्या ग्रभिप्राय है ? 'भव' शब्द का अर्थ है संसार 
और 'प्रत्यय' का अर्थ है ज्ञान । 
` संसार में जन्म लेने के पश्चात्‌ मनुष्य रोग, वियोग, भोगों में 
नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करता है । दुःखों से छूटने के लिये 
मनसा, वाचा और शरीर से पूणं प्रयास करता है। सांसारिक 
अनेक दु;खों में से एक मृत्यु का दुःख है । प्रायः मनुष्य यह चाहता 
है कि मैं कभी मरू नहीं, सदा जीवित रहूं। परन्तु जब वह संसार 
. की स्थिति को देखता है कि जो शरीरघारी मनुष्यादि प्राणी हें, 
चे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं । आज तक एक भी शरीरघारी 
प्राणी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जो मरा न हो। 
पुनः वह विचार करता है कि मनुष्य, पशु आदि से अतिरिक्त 
पृथिवी, चन्द्रमा, सूर्यादि लोक भी कभी न कभी अवश्य ही विनाश 
का ग्रास बनेंगे । इस प्रकार संसार के उत्पत्ति, विनाश के चक्र को 
देखकर मृत्य आदि दुःखों से छूटने के लिए सत्य की गवेषणा करता 
है। सत्यासत्य को जानने के लिये वह सवंस्व की आहुति दे देता है। 
जिस प्रकार से स्वामी दयानन्द सरस्वती जी बहन को मृत्यु को 
देखकर अपनी मृत्यु के विषय में विचारने लगे थे ौर पुनः चाचा 
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जी की मृत्यु को देखकर भयङ्कर दुख का अनुभव किया था । इस 
मृत्यु दुःख से पार होने के लिये सम्पूण घन, सम्पत्ति को त्यागकर 
सत्यासत्य गवेषणा के हेतु घर से निकल पड़ थे। 

इसी प्रकार जो मनुष्य इस जन्म मरण ओर नाना प्रकार के 
दुःखों का अनुभव करता है झौर यह. जानना चाहता है कि यह 
संसार क्या है? क्या यह सदा से बना-बनाया चला श्रा रहा है वा 
इसकी कभी उत्पत्ति हुई? क्या यह सदा बना रहेगा वा नष्ट हो 
जायेगा ? इस संसार का स्वामी कौन है ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान 
के लिए दिन रात एक बना देता है। इसका परिणाम होता है 
प्रकृति, जीव, ईश्वर का परिज्ञान । इस ज्ञान से ही पर-वराग्य की 
प्राप्ति और उससे भवप्रत्यय-प्रसम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। 
संसार में वास्तविक स्वरूप के परिज्ञान होने से इस समाधि की सिद्धि 
होती है। अतः इसका नाम “"भवप्रत्यय' है, अर्थात्‌ “भवात्‌ प्रत्ययः 
भव प्रत्ययः--भव से ज्ञान, इसकी प्राप्ति में मुख्य कारण है। अतः 
इसका नाम पड़ा है। “भव' शब्द का ग्रथ श्रविद्या मानकर उससे 
असम्प्रज्ञात समाधि की मिद्धि मानना योगदर्शन के विपरीत है। यदि 
यह मान्यता योगदर्शन की मान लो जाए तो योगदर्शनकार “वदतो 
व्याघात दोष” से युक्त हो जाय, अर्थात्‌ अपनी मान्यता का स्वय 
खण्डन करने वाला बन जाय । क्योंकि योगदर्शनकार अविद्या क 
समाधि का बाधक मानता है । अविद्या है तो समाधि नहीं और 

दा नहीं रह सकती । ` 7 

0 नि देह में रहते हुए भी ऐसी स्य 
रहना कि जैसे इसफा देह है ही नहीं । जब मनुष्य शरीर से र 
को पृथक जान लेता है ग्रौर इसको नाशवानु समझता है. तब” 
के रहते हुए भी वह ऐसी स्थिति में रहता है कि उसका देह 
नहीं । यह भी विदेह अवस्था का कारणा है कि इस शरीर की ष 


रचना को देखकर पने को इसे बनाने, पालनादि करने में ग्रस" | 
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देखता है, तो शरीर के साथ जीव का स्वस्वामी सम्बन्ध टट जाता 
है। वह इस शरीर को ईइवर का समझने लगता है श्र देह में 
रहते हुए भी विदेह कहाता है। जैसे-जैमे मनुष्य को आत्मा, परमात्मा 
और प्रकृति का वास्तविक ज्ञान होता जाता है और वह अपने देह 
को भूल सा जाता है, उसको अपने वल-सौन्दर्यादि का कोई अभिमान 
नहीं होता । वह आयंसमाज के नियमानुसार समझने लगता है कि 
“सब पदार्थो का निमित्त कारण=द्रादिमूल परमेश्वर है । यही 
'विदेह' शब्द का ग्रभिप्राय है। भ्रौर जो विदेह शब्द का अर्थ 
देहरहित माना जाता है, वह इस योगदशंन के प्रकरणानुसार्‌ 
असंगत है। 

'प्रकृतिलय का अ्रथें वाचस्पति आदि श्रनेक् लोगों ने प्रकृति, 
महत्तस्वादि को श्रात्मा मानकर उपासना करने वाला किया है, 
वास्तव में यह ठीक नहीं है। क्योंकि जड़ पदार्थो को चेतन मान 
कर उनको उपासना करने वाले समाधि-सिद्ध करने में कभी भी 
समर्थं नहीं हो सकते । प्रकृतिलय का अर्थ है--प्रकृति की सूक्ष्मा- 
वस्था को तल्लीन होकर जानने वाले । ईश्वर, जीव और प्रकृति के 
स्वरूप को जानने के लिए महाम्‌ परिश्रम करना पडता है। 


इन तीन का विशेष परिज्ञान करना असाधारण कायं है । जब 
तक मनुष्य प्रकृति के स्वरूप को अच्छे प्रकार नहीं जानता, तब तक 
उसको छोड़कर ईश्‍वर की उपासना नहीं करता । जो योगी प्रकृति 
की वास्तविकता को जानने के लिए तन, मन, धन लगा देता है, 
उसके सूक्षम-स्थूल विकारों को समझने में तल्लीन रहता है, वह 
प्रकृतिलय कहाता है। जैसे कि कपिलाचायंजी ने सत्त्वरजस्तमसां० 
(सां० १। ६१) में भौर स्थूलात्‌० (सां० १।६२) से ततः प्रकृतेः (सां० 
१६५) पर्यन्त सूत्रों में वशत किया है कि सूक्ष्म स्थूल की झोर 
और स्थूल से सूक्ष्मता की ग्रोर चले । इससे. विवेक. प्राप्त होगा । 
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गतः प्रकृतिलय का अर्थ है प्रकृति के साथ सम्बद्ध होकर महान्‌ 
परिश्रम से उसकी सूक्ष्मावस्था को जानने वाला । 


प्रदन--केवल्य जैसा अनुभव करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? 


उत्तर--जब तक समाधि अवस्था में रहते हैं, तब तक मुक्ति 
जैसा अनुभव करते हैं । यह अवस्था स्थुल शरीर के विद्यमान होने 
पर होती है, नष्ट होने पर नहीं । समाधि की स्थिति में योगी दुःख- 
रहित होकर सुख का अनुभव करता है। अतः कहा है कि केवल्य 
जैसा अनुभव करते हैं । 

“वप्रत्ययः और “उपाय प्रत्यय दो प्रकार की अ्रसम्प्रज्ञात 
समाधि है।. भवप्रत्यय का अर्थ लिखा जा चुका है । उपायप्रत्यय 
नाम इसलिए है कि इस समाधि को प्राप्त करने में विशेष उपायों 
का अनुष्ठान किया जाता है। मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा से 
यम, नियम, आसन, प्राणायामादि और श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि 
“आदि उपायों का प्रयोग होता है। अतः उपायप्रत्यय नाम रखा हैं। 

इस लेख में भवप्रत्यय, उपायप्रत्यय, विदेह, प्रकृतिलया दि अनेक 
शब्दों पर विचार और इन शब्दों के वास्तविक अभिप्राय को सम- 
काते का प्रयास किया है । आशा है कि विद्वान्‌ महानुभाव इस पर 
गम्भीरता से विचार करेंगे और जो भी इसमें त्रुटि होगी उसकी 
भी बतलावेगे। और परवर्ती टीकाश्रों की असंगतियों एवं मिथ्या 
बातों के खण्डन में सहायक बनेंगे । | 


क्या 'हठयोग प्रदीपिका' का योग 


- “'पातङ्जल' योग के अनुकूल हे ?-,१ 5 
स वर्तमान समय में 'हठ्योग प्रदीपिका' को योग के विषय 


दद एकं महानू अत्य माना जाता है। कुछ लोगों की यह मान्यता * 
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कि इस ग्रन्थ में पातञ्जलयोग-दशेन व अन्य ऋषियों के अनुसार योग 
का स्वरूप बतलाया गया है और इसी योग को प्राचीन काल में 
ऋषि स्वयं करते थे तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देते थे। इस हृठ- 
योग प्रदीपिका के लेखक स्वात्मराम जी हैं ग्रौर जिस टीका को 
इस लेख में उद्धृत किया जायेगा उस टीका के कर्ता डा० चमनलाल 
गौतम जी हैं। भ्रब इस पर विचार किया जाता है कि हठयौग-प्रदी- 
पिका के विषय में जो उपयु क्त मान्यता है वह सत्य है वा नहीं । 

(१) हठयोग प्रदीपिका में यम-नियमों का परित्याग-पतञ्जलि' 
जी ने योग के आठ अंग माने हैं परन्तु हठयोग प्रदीपिका में यम 
आर नियम को प्रथम श्रोर दूसरे अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया 
गया है । पतञ्जलि ने यमों के पालन करने में विशेष बल दिया 
है-—“जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा महाब्रतम्‌' 

(योग० २। ३१) 
` योग-जिज्ञासु के लिये जाति, देश, काल ग्रौर समय के द्वारा 
भङ्ग न करते हुए पालन करने का विघान किया है। मन, वचन, 
कमें से सब प्रकार सवंदा पालन किये विना कोई मनुष्य योगी नहीं 
बन सकता । जिस प्रकार से योगी बनने के लिए यमों का पालन 
करना आवश्यक है, उसो प्रकार से नियमों का पालन करना भी 
आवश्यक है । यमनियमों के पालन करने से ही योग को सिद्धि हो 
सकती है, अन्यथा नहीं । हठयोग प्रदीपिका में यमनियमों को योग 
का प्रथम अङ्ग स्वीकार नहीं किया गया है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि यह ग्रन्थ पतञ्जलि भ्रादि ऋषियों के अनुसार नहीं प्रत्युत 
विरुद्ध है । 

उपदेश १। इलोक १६॥ “हठस्यप्रथमाङ्गत्वादासनं पूव॑मुच्यते 

टीका-“्रासन हठयोग का प्रथम अङ्ग है, इसलिये पहले आसन 


को ही कहते हैँ।' 


प्रश्‍न-आ्रहिसादि दस यम, तपादि दस नियम हठयोग प्रदीपिका 
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के उपदेश एक / १७,१८ शलोक १ में स्वीकार किये गये हें । क्या यह 
-यम-नियमों का स्वीकार नहीं है ? 
उत्तर- नहीं ! क्योंकि इन दोनों लोकों को कुछ विद्वन्‌ प्रक्षिप्त 
मानते हैं। और यदि इनको यम नियमों के रूप में स्वीकार कर भी 
.लिया जाय, तो परस्पर विरोध उत्पन्न होता है। भ्रभी बतलाया 
गया दै कि हठ्योग प्रदोपिकाकार ने आसन को योग का प्रथमाङ्ग 
स्वीकार किया ह । यदि आसन प्रथमाङ्क है तो यम-नियम प्रथम 
झौर दूसरा अंग नहीं हो सकते और यदि यम-नियम प्रथमाङ्ग है 
तो आसन योग का प्रथमाङ्ग नहीं हो सकता । इस प्रकार ग्रन्थकार 
की अ्र।नी ही मान्यता का स्वयं खण्डन हो जाता है। अतः वास्त- 
विकता यह है कि इस ग्रन्थ में यम-नियमों को योग का अंग नहीं 
माना । 


(२) वष्त्रोली मुत्रा-- 
(उपदेश ३।८३, ८४, ८५, द६)२ टीका निम्न प्रकार हैं--“टीका 


१. अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यक्षमाधृतिः । 
दयार्जवं मिताहारः शौच चैव यमा दश ॥ (१७) 
तपः सन्तोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
सिद्धान्तवाक्यश्रवणं ह्लीमती च तपो हुतम्‌। 
नियमा दश संप्रोक्ता योगशास्त्रविशारदैः ॥ (१८) 
(हठ्योग० उपदेश १। १७, १८ इलोक) 
, स्वेच्छया वर्तमानो$पि योगोकेनियमेविना । 
बज्त्रोलि यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ (८३) 
तत्र वस्तु द्वयं वक्ष्ये दुलेभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चैक द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी ॥ (८४) 
मेहनेन शनः सम्यूर्ध्वाक्‌'चनमभ्यसेत्‌ । 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वञ्रोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ (5५) 
यत्नतः it फूत्कारं वज्त्रकंदरे । (५९) 
शनः शनः प्र वायुसंचारकारणात्‌ ॥ (६६ २ 
. 56 (हठयोग० उपदेश ३ ।-८३--5९) 


~ 
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जो योगी वज्रोली मुद्रो का ज्ञाता है वह योग-शास्त्र के नियमों का 
पालन न करके स्वेच्छा पूर्वक व्यवहार करे तो सिद्धि-भाजन होता 
है। वज्रोली के साधन के लिभे जो दो दुलंभ वस्तुएं हैं उन्हे मैं 
बतलाता हूँ । इनमें एक तो दुध है और दूसरी वश में रहने वाली 
स्त्री है। पुरुष हो वा नारी बिन्दु को झरने से रोकने या ग्राकुञ्चन 
करने का धीरे-धीरे अभ्यास करे तो वज्रोली मुद्रा सिद्ध हो सकती है। ` 
शीशे की बनी हुई नली से धीरे-धीरे उपस्थ के छिद्र में वायु के 
सञ्चारा्थं प्रयत्नपूर्वक इस प्रकार फूत्कार करे जिस प्रकार अग्नि 
को प्रज्वलित करने के लिए फूंक मारते हैँ ।” 

(उपदेश ३। श्लोक ८७)' की टीका--“योनि में पतित होते 
हुये बिन्दु का अभ्यास करता हुआ ऊर्ध्व आकर्षण करके रक्षा करनी 
चाहिये ।” इन इलोकों में जो योग-सिद्धि के लिये वज्रोली मुद्रा की 
विधि बतलाई है इसके अनुसार ग्राचरण करने वाला व्यक्ति योग- 
दर्शन में बताये भ्रखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन कभी भी नहीं कर सकता, 
हां, आचारहीन अवश्य ही बन जायेगा । यौग-सिद्धि के लिये वज्ञोली 
मुद्रा का विधान करने वाला व्यक्ति योग-विद्या का ज्ञाता नहीं हो 
सकता । योग विद्या से अनभिज्ञ ग्रोर विषय भोगों का इच्छुक 
व्यक्ति ही ऐसी बात लिख सकता है भ्रच्य नहीं । “जो व्यक्ति योग 
दर्शन के नियमों का पालन नहीं करता वह योग की सिद्धि को प्राप्त 
कर लेता है' यह मान्यता निराधार है। इस वज्रोली मुद्रा के द्वारा 
लाखों स्त्री-पुरुषों को ग्राचारहीन बनाया जा रहा है। वज्रोली मुद्रा 
से योग की सिद्धि का प्रचार किया जा रहा है । इससे योग की सिद्धि 
तो नहीं हो सकती, हां! अनुचित विषय-भोग को सिद्धि हो सकती 
है। वज्रोली मुद्रा करने वाला व्यक्ति" मन को वश में नहीं कर 

१. नारीभगे पतद्विन्दुमभ्यासेनोष्वंगासरेत्‌ । 
चलितं च निजं विन्वुमूध्वंमाक्ृष्य रक्षयेत्‌ ॥ (८७ 
च निजं बिन्दुमूध्वेम टो शा करी 
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सकता । जब मन वश में नहीं तो फिर योग की सिद्धि किस प्रकार 
हो सकती है? इस बज््रोली का करने वाला एक युवक मुझे दिल्ली 
में मिला। मैंने उससे पूछा कि श्राप कितने दिनों से इसका अभ्यास 
कर रहे हैं ? उसने उत्तर दिया कि इसका अभ्यास करते हुये मुझे 
दस वर्ष हो चुके हैं। मैंने पुनः पूछा कि इससे आपको क्या लाभ 
हुआ ? उसने कहा कि मैं मूत्रेन्द्रिय में नली डालकर बाहर से पानी 
खींच लेता हूं । कितनी अज्ञानता की बात है कि एक युवक दस वर्ष 
झशुभ कमे में लगाता है और ब्रह्मचयं का नाश करता है । तब उसका 
यह परिणाम निकलता है कि मूत्रेन्द्रिय से पानी खींच लेना । यदि 
चे युवक दस वर्ष वेद के ग्रध्ययन श्रौर यम-नियम के पालन में 
लगाते तो वह विद्वान्‌, बलवान्‌ और सदाचारी बन जाते। जो व्यक्ति 
आपने को महान्‌ बना सकता है, वह लाखों लोगों का उपकार कर 
सकता है। वज्रोली मुद्रा करने वाला अपना जीवन तो नष्ट भ्रष्ट 
करता ही है परन्तु सहस्नों लोगों के जीवनों को भी बिगाइता है। 
यह वज्नोली मुद्रा मानव-जाति का विनाश करने वाली है । इसलिये 
इसको कभी भी नहीं करना चाहिये । 

वेदशास्त्रों को तिन्दा-- 

(उपदेश ४।इलोक ३५, ३६,१) टीका--“वेद, शास्त्र और पुराण 
सभी सामान्य गणिका के समान और शांभवी मुद्रा ही कुलवड 
समान गोपनीय है।” इस शलोक में वेद-शास्त्रों और पुराणों को 
वेश्या के समान बतलाया है। योग-दर्शनकार ने तो पांच नियमों में 
एक स्वाध्याय को लिया है । स्वाध्याय की व्याख्या व्यासजी 


१. वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । 
एकव शांभवी अ पा कुलवधूरिव ॥ (३५) 
अन्तलंक्ष्य बहिर षोन्मेषवजिता । 


† शांभवी मुद्रा वेदशास्त्रेषु गोपिता ॥,( 
एषा सां शांभवी मुद्रा वेदशास्त्रेषु T॥ Wo अ 
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निम्न प्रकार को है-“स्वाध्यायः प्रणवादि-पविक्राणां जपो मोक्ष 
शास्त्राध्ययनं वा” (योग० या० २। सू० १ पर व्यासभाष्य) मोक्ष- 
शास्त्र- वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थ जो मोक्ष के स्वरूप को 
बतलाने वाले हैं उनका ग्रध्ययन भ्रौर प्रणव--श्रोम॒ का जप स्वाध्याय 
कहलाता है । ऋषि दयानन्द ने इस योग-सूत्र की व्याख्या ऋरवेदादि- 
भाष्य भूमिका के उपासना विषय में निम्न प्रकार की है-- “(स्वा- 
च्याय) अर्थात्‌ मोक्ष-विद्या विधायक, वेद-शास्त्र का पढ़ना-पढ़ाना रौर 
श्रोंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना-कराना ।” मनु 
महाराज ने कहा है कि “नास्तिको वेदनिन्दकः” वेद की निन्दा 
करने वाला मनुष्य नास्तिक है। इस प्रकार से लाखों करोड़ों वर्षो 
से विद्वान्‌ योगी लोग वेद और वेदानुकूल ग्रन्थों को पढ़ते-पढ़ाते आये 
हैं और वेद मागे पर चलने से लौकिकोन्नति तथा योग की सिद्धि 
मानते मनवाते रहे हैं। परन्तु हठयोगप्रदीपिकाकार वेदशास्त्रो को 
वेश्या के समान बतलाता है। इसको ऐसा लिखते हुए कुछ भी लज्जा 
नहीं आई । 


(उपदेश ४। इलोक ४०) में लिखा है--“टीका--किसी आगम 
के जाल से और किसी निगम के फलों से जो मोहित रहते हैं वे 
तारक को नहीं जानते ।” इस शलोक में आगम को जाल बतलाया है 
आर जो निगम के फलों में मोहित रहते हैं वे तारक को नहीं जानते 
यह दूसरी बात कही है। ये निगम तथा आगम वेद-शास्त्रों के वाची 
शब्द हैं जो सत्यज्ञान के भण्डार है । जो उन वेद-शास्त्रो को जाल 
बतलाता है वह स्वयं कितना जाली होगा ? यह अनुमान लगाया 
जा सकता है । जिन लोगों को वेदशास्त्रों का कुछ ज्ञान नहीं और 


24:44 oN RIS 
१. केचिदागमजालेन केचिन्निगमसंकुलैः । 
केचित्तकेण मुह्यन्ति नैव जानन्ति तारकम्‌ ॥ (४०) 


(हठ्योग० ४ । ४०) 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६८ 02७१89५ 50 बंगाल स्त्सल्‍्ब्रेहा- ५०0 ॥(०७॥० 


वे सबके गुरु बनना चाहते हैं । वे यह विचार करते हैं कि यदि हमसे 
कोई वेदशास्त्र की बात पूछेगा तो हम नहीं बतला पायेंगे । इसलिए 
वेदों का खण्डन करना लाभप्रद रहेगा । इस प्रकार के अनेक लोग 
हैं जो वेदों को जाल बतलाकर स्वयं को आचार्ये सिद्ध कन्ने में 


प्रयत्नशील हे । 


(४) योग सिद्धि के लिए? कुण्डली की मिथ्या कल्पना-- 
(उपदेश ३ इलोक १) टीका--“जेसे पवंतों और वनों से युक्त 
. इस पृथिवी को अहिनायक धारण करते हैं वेसे ही सम्पूणं योग- 
तन्त्रों का धारण कुण्डली करती है ।” यहाँ कुण्डली का सब योगों 
को आधार बतलाना ग्रनभिज्ञ लोगों की मनघड़्न्त मान्यता है 
क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। 


(उपदेश ३ । शलोक १०५, १०६, १०७२) टीका--“जिस प्रकार 
कुञ्जी के द्वारा हठपूर्वेक किवाड खोने जाते हैं उसी प्रकार योगी 
कुण्डलिनी के द्वारा मोक्ष के द्वार को खोलते हें । जिस मागं से निरा- 
मय ब्रह्मस्थान को जाते हैं उसी द्वार के मुख को ढककर वह प रमे- 
₹वरी सोती है । कन्द ऊध्व भाग में सोती हुई कुण्डलिनी योगियों 
के लिये मोक्ष के निमित्त होती है । परन्तु मूढ़ों के लिए बन्धनभ्रद हो 


` १- सशेलवनधात्रीणां यथाधारोऽहिनायकः । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली ॥ (३। १) 

२. उद्घाटयेत्कपाटं तु यथा कुचिकया हठात्‌. . 
-कुण्डलिघ्या तथा योगी मोक्ष द्वार विभेदयेत्‌ ॥ (३ । १०५) 
येनमार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ । 
मुखेनाच्छा्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ (३ । १०६) 
कन्दोध्व कुण्डली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ (३। १०७) | 

(हठयोग प्रदीपिका) 
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जाती है । जो उसे जानता है वही योग का जानने वाला है । (उप० 
३।१०५--१०७) । 

इन इलोकों में कुण्डली को मोक्ष सिद्धि का आधार बतलाया है। 
यदि कुण्डली मोक्ष-प्राप्ति का आधार होती तो वेदों, वेदिक दर्शनों 
ग्रौर ईशादि दशोपनिषदों में इसका वर्णन अवश्य ही मिलना 
चाहिए । परन्तु इन ग्रन्थों में योगःविषय को लेकर इस कुण्डली का 
वर्णन कहीं भी नहीं मिलता । योग के वास्तविक स्वरूप को बतलाने 
वाले योग-दशंन और व्यासःभाष्य में इसका नामोनिशान भी नहीं 
है। यदि योग के लिए कुण्डली साधन होती तो पतञ्जलि जी इसका 
उल्लेख अवश्य ही करते। यजुर्वेद के ४० अ० १४ मन्त्र' की व्याख्या 
करते हुए सत्यार्थ प्रकाश &वें समु० में ऋषि दयानन्द ने सिखा है 
कि “जो मनुष्य विद्या आर ग्रविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ 
जानता है वह अविद्या भ्र्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या 
अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है।' अर्थात्‌ पवित्र कमं 
पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति को मनुष्य प्राप्त होता 
है । ईशादि दस उपनिषदों में ईश्वर का स्वरूप भ्रोर उसको प्राप्ति 
के साधनों का वर्णन है । परन्तु कुण्डली का साधन रूप में कोई वर्णन 
नहीं मिलता । कपिलाचायं सांख्यदर्शनकार ने मोक्ष-प्राप्ति के लिये 
पुरुष और प्रकृति का विवेक, वेराग्य और भ्रभ्यासादि बतलाय हैं' । 
कुण्डली को मोक्ष का साधन कहीं भी नहीं लिखा। कणाद जी ने 

१. विद्याञ्चाऽविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह । 


अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ 
मृत्यु ञ्मू (१) 


२. विवेकान्निशेषदु:खनिवृत्तो कृतकृत्यो नेतरान्नेतरात्‌ ॥ (सां. द.३।४) 
तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्ुतिः (सां. द. १। ८३) 
दुःखाद्‌ दुःखं जलाभिषेकवन्त जाइ्यविमोक्षः (सां. द. १। ८४) 
रागविरागयोयोंग: सृष्टिः (सां. द. २ । ६), ज्ञानान्मुक्तिः (सां. द. 
३। २३) बन्धो विपर्यात्‌ (सां. द. ३ । २४) आदि अनेक सूत्र हैं । 
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मोक्षःप्राप्ति का साधन ६ पदार्थो' के वास्तविक ज्ञान को माना है 
कुण्डली को नहीं । न्यायदर्शनकार गौतम ने १६ पदार्थो के' स्वरूपः, 
ज्ञान से मुक्ति मानी है कुण्डली को मोक्ष साधन नहीं बताया । 
(उपदेश ३। श्लोक ११९, १२०) टीका--“इसलिए नित्य्रति 
के अभ्यास द्वारा सुखपूर्वंक सोती हुई श्ररुन्धती का चालन करे, उसके 
चालन करने मात्र से योगी सब रोगों से मुक्त हो जाता हे । जिसने 
शक्ति का चालन कर लिया वह योगी सिद्धि का पात्र हो गया। 
बहुत क्या कहें ? वह लीलापूर्वक काल को भी जीत लेता है। 
ै (उ० ३ । ११९-१२०) 


रुन्धती' यहां पर कुण्डली का ही नाम है । इस श्लोक में 
कुण्डली से होने वाले फलों का वर्णन किया है। वास्तव में इसमें 
कोई तथ्य नहीं है । आजकल अनेक लोगों को कुण्डली-चालन की 
विधि सिखाई जाती है और कुण्डली चालन से समाधि का दम्भ 
भरा जाता है। इस कुण्डली के शिक्षक यह बतलाते हैं कि जब 
कुण्डली जाग जाती है तो शरीर में अशान्ति होतो है । व्यक्ति इधर 
उघर उछलने लगता है । इन कुण्डली वालों के शिष्य स्वयं को पात्र 
सिद्ध करने के लिए अपने शरीर में अशान्ति दिखाने का प्रयत्न करते 


१. घर्मेविशेषप्रसुताद्‌ द्र व्यगुणकमंसामान्याविशेषसमवायानां पदार्थानां 
साधम्यंवे धम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ । 
(वै. द. ग्र. १ । श्रा. १। सु. ४) 
२. प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनइष्टान्तसिद्धातावयवतर्केनिणँयवादजल्प- 


वितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत््वाज्ञानान्तिःश्रेयसम्‌ | 
(न्या. द. ग्र. १ । ग्रा. १। सूः १) 
३. तस्मात्संचालयेन्नित्यं सुखसुप्तामरुन्धतीम्‌ । 
तस्याः सञ्चालनेनैवं योगी रोगैः प्रमुच्यते ॥ (११९) 
येन सञ्चालिता शक्तिः सः योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन कालं जयति लीलया ॥ (१२०) ०) 
(हठयोग. उपदेश ३ । ११९, १९ 
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हुँ । जिनकी कुण्डली नहीं जागती उनको भ्रपात्र समभा जाता 
है । कुछ लोग अपने को भ्रपात्रता से बचाने के लिए मिष बनाते 
हैं कि मेरी कुण्डली जाग गई है। जिसकी कुण्डली जाग जाती है 
उसको भट से सिद्धयोगी की उपाधि मिल जाती है। इस प्रकार 
सहस्रों लोग इस कुण्डली के जाल में फंसकर अपना ग्रोर दूसरों का 
जीवन नष्ट-श्रष्ट करते रहते हैं। इस कुण्डली के विषय में यह भी 
देखा और सुना जाता है कि कुण्डली से समाधि की सिद्धि मानते 
वालों में परस्पर अत्यन्त विरोध है। एक पुस्तक है 'परमयोग । 

इसके लेखक हैं स्वामी विद्यानन्द जी विदेह । इस पुस्तक में लिखा 
है कि स्त्रियों के शरीर में कुण्डली नहीं होती । इसलिए स्त्रियां परम 

योगिनी नहीं बन सकतीं । इसके ठीक विरुद्ध यह सुना जाता है कि 
विद्योत्तमा संन्यासिनी यह कहती है कि मेरी कुण्डली जाग गई है । 

थे दोनों मान्यताए परस्पर विरुद्ध होने से सत्य नहीं हो सकतीं । 

वास्तव में ये दोनों मान्यताएं असत्य ही हैं। 


(५) जिह्वा के मूल में छिद्र करने का विधान-- 

(उपदेश ३।३४, ३५, ३६)? टीका--“सेहुडे के पत्ते के समान 
तीक्ष्ण धार वाले चिकने और स्वच्छ शस्त्र को लेकर उससे जिह्वा-- 
मूल की नाड़ी का रोममात्र छेदन करे तथा पिसे हुए सेध नमक और 
हरड के मिश्रित चूर्ण से जिह्वामूल का ठीक प्रकार घर्षण करे । सातः 
दिन ऐसा करने के भ्रनन्तर पुनः रोम मात्र छेद दे। इस प्रकार के 

. स्नुहीपत्रनिमं शस्त्रं सुतीक्षणं स्निरधनिर्मेलम्‌ । 
४ be सतस्तेन रोममात्र समुच्छिनेत्‌ (३४) 
ततः सँधवपथ्याभ्यां चूरणिताम्यां प्रधर्षयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ।। (३५) 
एवं क्रमेणषण्मासं नित्यं युक्त; समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनासूलशिलाबन्धः प्रणश्यति ॥ (३६) 


(हठयोग. ३ । ३४-३६) 
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क्रम से नित्यप्रति करने से छः मास में जिह्वामूल का शिरा-बन्ध नष्ट 
हो जाता है । (३३३४--३६) योगसिद्धि के लिए जिह्वामूल की नाड़ी 
को छेदन का विधान पतञ्जलि आदि योगज्ञों ने कहीं भी नही 
लिखा । इसलिए यह विधि संसार के लोगों को भ्रम में डालने वाली 
है। योग सिद्धि के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जिह्वामूल 
नाड़ी के काटने से योगसिद्धि की बात तो दूर रही, बहुत से अन 
हो सकते हैं । इसलिए बुद्धिमान्‌ लोग इन अनर्थकारी कृत्यो से दूर 
रहें और दूसरों को भी बचाए । 
(६) खेचरो मुद्रा-- ग 
(उपदेश ३ । ३७, ४१)१ टीका--“इस प्रकार छेदनादि के उपाय 
द्वारा जिह्वा की वृद्धि हो जाने पर उसे उलटी पीछे की और लौटा 
कर तीनों नाड़ियों के मार्ग में करे । वह खेचरीमुद्रा होती है, उसी 
को व्योमचक्र कहते हैं । (३७) I 
जिस मूद्रा के द्वारा चित्त भौहों के मध्य आकाश में विचरण 
करता है और जिह्वा भी वहीं जाकर विचरती है उसी को सिद्ध 
पुरुषों ने खेचरी नाम दिया है । (४१) 
खेचरी मुद्रा का फल-- 
(उपदेश ३।४२, ४३, ४४)२ टीका--खेचरी मुद्रा के द्वारा जिसने 
१ कलां पराङ्गमुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌ । 
सा भवेत्खेचरी मुद्रा व्योमचक्र तदुच्यते ॥ (३७) 
चित्तं चरति खे यस्माज्जिह्वा चरति खे गता । 
तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धिनिरूपिता (४१) 
२. खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लंबिकोध्व॑तः । 
न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्या इलेषितस्य च ॥ (४२) 
चलितोऽपि यदा विन्दुः संप्राप्तो योनिमंडलम्‌ । र 
ब्रजत्यूह भ्त्रं हृत: शक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया ।॥ (४३) ` 
ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरोभूत्वा सोमपानं करोति यः। | 
मासार्धेन न संदेहो मृत्यु जयति योगवित्‌ ॥४४) ह 
/ (हठयोग ३ । ३७, ४१-४४) 
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तालु के ऊपर विवर ढक लिया, उसे यदि कामिनी का स्पर्श भी 

प्राप्त हो जाए तो उसका बिन्दु क्षरित नहीं होता श्ौर यदि बिन्दु 

चलायमान भी हो जाए तो योनिमण्डल में पहुंच कर भी वह वज्रोली 

के बन्धन से खिंचा हुआ ऊपर चला जाता है। तालु विवर में 

उन्मुखी जिह्वा वाला योगी सोमपान करता हुआ एक पक्ष में ही 
$ मृत्यु को जीत लेता है । (३।४२-४४) 


इस खेचरी मुद्रा का योग-सिद्धि के रूप में वेद और वेदानुकूल 
ग्रन्थों में कहीं भी उल्लेख नहीं भिलता और न अनुभव में भ्राता । भोले 
भाले लोगों को ठगने के लिये यह खेचरी मुद्रा एक जाल बनाया है। 
खेचरो मुद्रा सिद्ध व्यक्ति का कामिनी स्पर्श हो जावे तो उसका 
बिन्दु क्षरित नहीं होता और हो भी जाये तो वज्रोली के द्वारा वह 
ऊपर खिचा चला आता है । इससे तो यह सिद्ध होता है कि व्यभि- 
चार करने का हठयोग प्रदीपिक्रा में स्पष्ट विधान है । यदि कोई 
व्यक्ति आचारहीनता में पकड़ा जाता है तो वह यह कह सकता है 
कि मैं खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर चुका हूँ मेरा वीय कभी खण्डित 
नहीं होता। यदि होने लगे तो वज्रोली के द्वारा उसको ऊपर खींच 
लेता हूं। भ्रतः मैं दोषी नहीं हूं । भौर हमारे घमं में ये कृत्य उत्तम 
माने जाते हैं। इनके करने में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इत्यादि 
इस प्रकार से खेचरी मुद्रा और वज्ञोली ग्रादि के आधार पर ग्रनेको 
लोग भ्रपनी कामवासना की तृप्ति करते रहते हैं और दूसरों को भी 
सिखाते हैं । खेचरी मुद्रा का यह फल भी बताया जाता है कि जिह्वा 
को उल्टी करके तलवे में लगाने से योगी को रस की प्राप्ति होती है। 
वास्तव में यह रस प्राप्ति की बात शतप्रति$त भ्रसत्य है, क्योंकि 
यह अनभव से सिद्ध होता है कि जब योगाम्यासी ईइवर का ध्यान 
करता है तो रस की प्राप्ति होती है अर जब घ्यानावस्था में जिह्वा 
को उल्टी करके तलवे में लगाता है तो वह रस नष्ट हो जाता है। 
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इन खेचरी मुद्रा वालों ने लाखों लोगों.को परमात्मा के आनन्द से 
वच्चित कर दिया है.। इसलिये योगजिज्ञासुओं को इन मुद्राचायों से 
और मुद्राओं से दूर रहना चाहिये । ल 


(७) स्‌ द्राझों का शिक्षक साक्षात्‌ ईश्वर है-- 


(उपदेश ३।१२९)' टीका--“मुद्राओं के उपदेश को जो साम्पर- 
दायिक रूप से देता है, वही श्री गुरुदेव स्वामी और साक्षात्‌ ईइवर 
है। (३ । १२९) ु | 


इन मुद्राभ्रों के प्रचारकों ने गुरु को साक्षात्‌ ईश्वर सिद्ध करने 
'का यत्न किया है । ये लोग अपने को ईश्वर सिद्ध करके छल-कपट 
से संसार के लोगों का धन-सम्पत्ति हरण कर विषय-भोगों में तल्लीन 
रहना चाहते हैं । 
(८) प्राणायाम-- 

. (उपदेश २ । ११)२ टीका--“प्रातः काल, मध्याह्नं काल और 
सायंकाल और आधी रात के समय अस्सी अस्सी कुम्भकों को करता 
हुआ धीरे धीरे ग्रम्यास करे।” (उपदेश २११) 

यह प्राणायाम करने का विधान अनुचित है। क्योंकि प्रातःकाल, 


मध्याह्न काल, सायंकाल, ्राधी रात प्राणायाम करने से व्यक्ति 
के जीवन की सुरक्षा होना कठिन है। क्योंकि शरीर, मन आर 


१. उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ । 

स एव श्री गुरु: स्वामी साक्षादीदवर एव सः ॥ (३ । १२६) 
२. प्रातर्मध्यन्दिने सायमधरात्रे च कुम्भकानु। | 
(| गीतियंन्त चतुर्वारं । । १ 
| शनैरर्श | सतर ॥ (२। १ ) हृठयोगदीपिका निका) 
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. आत्मा को सुरक्षित रखने के लिये खान, पान, शयनादि के लिये 


समय चाहिये । अपने जीवन की रक्षा के साथ-साथ कुछ दूसरों को 


' भी सहयोग देना आवश्यक है । क्योंकि एक मनुष्य स्वयं को सुरक्षित 


रखने के लिये दूसरों से भ्रनेक प्रकार की सहायता प्राप्त करता है । 


_ जब एक व्यक्ति दिन-रात प्राणायाम ही करता रहेगा तो वहन 


अपनी उन्नति कर सकता, न दूसरों की। इस भ्रति प्राणायाम से 


` व्यक्ति निबेल और रोगी होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है । 
` ऋषियों ने प्राणायाम के साथ-साथ यम नियमों का पालन करना 


भी आवश्यक बतलाया है। केवल सांस घोटने मात्र से कोई भी 
योगी नहीं बन सकता । योगी बनने का आधार ईश्वर, जीव और 
प्रकृति-विक्कति का वास्तविक ज्ञान, शुद्ध कमं तथा शुद्धोपासना 
है. । यह चार समथ का प्राणायाम अस्सी-ग्रस्सी मिलाकर प्रतिदिन 
का ३२० (तीन सौ बीस) बनता है । इतना भ्रधिक प्राणायाम करने से 
रूक्षता बढ़ जाती है। कभी कभी मूर्छा आने लगती है। नाना प्रकार 
के रोग उत्पन्न होते हैं । इस विधि-विरुद्ध प्राणायाम से बुद्धि अष्ट 
हो जाती है । एक युवक महेन्द्रगढ़ हरयाणा का रहने वाला मुझ 
मिला । उसने बतलाया कि अधिक प्राणायाम करने से मेरी बुद्धि 
खराब हो गई है । 


ऋषि दयानन्द ने संस्कार विधि में लिखा है कि “इसी रीति 
से कम से कम तीन और अधिक से अधिक २१ (इक्कीस) प्राणा- 
याम करे” (गृहाश्रम प्रकरण-संस्कार विधि)। इस प्रकार से 
दोनों समय के प्राणायामों को मिलाकर ४२ प्राणायाम बनते हैं । 
यदि कोई बहुत बलवान्‌ व्यक्ति हो और इससे दुगुना करे तब भी 
(८४) चौरासी प्राणायाम बनते हैं। हठयोग प्रदीपिका में सभी 
व्यक्तियों के लिये एक दिन में ३२० (तीन सौ बीस) प्राणायाम करने 
का विधान किया है । यह, अत्यन्त हानिकारक है। 
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(९) नाक को श्रंगुलियों से पकड़ने को विघि-- 
(उपदेश २। ६४)' टीका--मध्यमा - और तर्जनी के अतिरिक्त 
अन्य तीनों भ्रंगुलियों से नासिका को मध्य से इढ़ता पुवेक पकड़कर 
कुम्भक करे ग्रौर बांयी नासिका से रेच करे । (२। ६४):३ 7 0 
यह नासिका को अंग्रुलियों से पकड़कर प्राणायाम करना 
ऋषियों के विरुद्ध है। ऋषि दयानन्द ने संस्कार विधि के ग्रृहाश्रम- 
प्रकरण में लिखा है कि “नासिका को हाथ से न पकड़े ।” ऋहरवेदादि- 
भाष्यभूमिका के उपासना विषय में ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि 
“नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उसके रोकने 
को प्राणायाम कहते हैं ।? पतञ्जलि श्र व्यास जी ने भी योगदर्शन 
भे ग्रंगुलियों से नासिका को पकड़कर प्राणायाम करने की विधि 
नहीं बतलाई है। अंगुलियों से नासिका को पकड़कर प्राणायाम करने 
में यह दोष है कि मनुष्य भ्रपनी शक्ति से अधिक प्राण को रोक लेता 
है भ्रोर उससे श्रनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मूर्छा ग्राने 
लगती है। मानसिक शान्ति भङ्ग हो जाती है। यदि प्राणायाम करते 
हुये कोई ईदबर का ध्यान करना चाहे तो नहीं कर सकता क्योंकि 
. अधिक बलपू्वक प्राण के रोकने से क्लेश उत्पन्न होता है। मन की 
प्रसन्नता समाप्त हो जाती है । श्रतः ध्यान नहीं लगता । इसलिये 
यह प्राणायाम की पद्धति हानिकर है । 
(१०) क्या सभी झासन योग का गंग हैं-- 
हठयोग प्रदीपिका में सभी भ्रासनों को योग का अङ्ग माना है। 
क्योकि उसमें योग-दर्शनकार की भांति 'स्थिर सुखमासनस्‌' (योग० 
२। ४६, सांख्य० ६ । ३४) ऐसी कोई परिभाषा नहीं बनाई गई है। 
सभी भ्रासन जो कि हठयोग प्रदीपिका में स्वीकार किये गये हैं, वे 
१. यथोदरं भवेत्युरांमनिलेन तथा लघु । (रः 
घारथेन्नासिकां मध्यतजंनीम्यां विना इडम्‌ ॥ ० २। ६४) 
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की सिद्धि के बिना प्राणायाम भी ठीक प्रकार से नहीं 
रसे न 
ऐसा पतञ्जलि जी का सिद्धान्त है" । आसन के हिर क 


जा सके और प्राणायाम भी अच्छे प्रकार से किया 
आसन योग का अंग बन सकता है। प्रत्येक पाला तार भा 
नहीं बन सकता। अतः महषि कपिल ने आसमनों में सुख प्रद 
ह ही ह भी और इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं किया 
क आसन विशेष के करने से ही 5 
बहस र यक्ति को योगादि सिद्ध हो 
(११) “हठयोग प्रदीपिका' का योग मोक्ष का प्रतिबन्धक है— १ 
“हठयोग प्रदीप्रिका' को आधार मानकर चलने वाले लोग लम्बे 
काल तक अनुचित प्राण घोटना सिखाते हैं और नाना प्रकार के 
ग्रासनों का प्रशिक्षण करते हैं। तथा नेति, घोती ग्रादि षट कर्मों 
को करवाते हैं। और वज्रोली जेसी आचारहीन बनाने वाली अशुभ 
क्रियाश्रो को भी बतलाते हैं। इन्हीं सब के करने को योग कहते हैं। 
और इसी से मोक्ष-प्राप्ति मानते हैं। आजकल योगाचार्य बनने 
में कोई विशेष काल नहीं लगता न विशेष विद्या पढ्ने की झ्राव- 
इयकता पड़ती है भ्रोर यम-नियम का पालन भी नहीं करना पड़ता। | 
खान-पान का भी कोई नियम नहीं है। शराब पीना, मांस खाना, 
१. स्थिरसुखमासनम्‌ (योग० २ । ४६, सां ३। ३४) : 
तस्मिन्‌ सति इवासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः (योग) 
२. स्थिरसुखमासनमिति न नियमः (सांख्य ६ । २४) 
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व्यभिचार करना सब योग के अनुकूल माना जाता है । इन सब 
` कुकर्मो के करने वाले स्त्री-पुरुष सब योगाचा बन जाते हैं। इन 
योगाचायोँ को घन-सम्पत्ति और सम्मान भी पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध होता है। इस प्रकार के दुष्टाचार का नाम योग रखने से 
विशुद्ध योग कलंकित हो जायेगा और बुद्धिमान्‌ लोग इससे दूर 
भागने लगेंगे । इस लिये इस योग के नाम पर चलने वाली ग्रन्ध 
. परम्परा को रोकना और वास्तविक योग की परम्परा को चलाना 
सभी मनुष्यों का परम कत्तव्य है। ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश 
के ३ रे समुल्लास में इस हठयोग प्रदीपिका को त्याज्य' लिखा है भर 
कपोल कल्पित मिथ्या ग्रन्थ माना है। यदि यह हठयोग प्रदीपिका 
योग के वास्तविक स्वरूप को बतलाने वाली होती तो ऋषि दयानन्द 
इसका खण्डन कभी न करते क्योंकि वे सत्यग्राही थे। 


“ प्रश्न--जब यह हठयोग प्रदीपिका इतनी हानिकारक है तो 
फिर इसको सहस्रों लोग क्यों मानते हैं ? 
` उत्तर--इसको सम्मान मिलने के अनेक कारण हैं। कुछ को 
यहाँ पर उपस्थित किया जाता है । 

(१) जिस समय वेद, दशंन और योग-विद्या के जानने वालों 
की न्यूनता हो गई तो स्वार्थी और योग में अनभिज्ञ लोगों ने ऐसे 
ग्रन्थ लिखे और उसका प्रचार-प्रसार किया । 

(२) बेद श्रौर योग-विद्या से रहित पदलोलुप राजाओं ने इत 
झूठे योगियों का सम्मान, किया और सब प्रकार की सहायता 
प्रदान की । । 

(३) इस हठयोग के मार्ग पर चलने वालों के लिये खान-पान 


१. अब जो परित्याग के योन्य ग्रन्थ हैं, उनका परिगणन संक्षेप से किया 


जाता है ७०० ०००००००००००० योग भें हठप्रदीपिकादि' ० \’ 
(स० प्र० ३ समु०) 
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ब्रह्मचर्यादि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । विषयी लोगों को विषय- 
भोगों की सामग्री पूर्णरूपेण उपलब्ध हो जाती है । 

(४) भूठा, छली, कपटी, शराबी, आचारहीन व्यक्ति भी थोड़ 
काल में ग्राचार्य पद को प्राप्त कर लेता है और उसको सब प्रकार 
से सम्मानित किया जाता है । 


(५) जो लोग इस भूठे योग का प्रचार-प्रसार करते हैं उनको 
पर्याप्त धन मिलता है। उन्होंने इसको धन कमाने का ग्रपना 
व्यापार बना रखा है 

(६) न विद्या पढ़नी पड़ती है, न संयम करना पड़ता है और सब 
प्रकार के पाप करने पर भी मोक्ष की सिद्धि मानी जाती है । 


इत्यादि अनेक कारण हैं जिससे इस हानिकारक ग्रन्थ को भी 
मानने-मनवाने लगते हैं । - 

प्रशन--कुछ लोगों का यह मत है कि योग दशेंन में बतलाया 
योग आजकल के लोगों के लिये कठिन पड़ता है आर हठयोग 
प्रदीपिका में इसको सरल बना दिया है। जिससे लोग सरलता से 
योगोम्यास करके योगी बनसक । 


उत्तर--वास्तव में हठयोग प्रदीपिका में योग को इतना कठिन 
बना दिया है कि उस पर चलने वाला व्यक्ति लाख जन्म में भी 
योगी नहीं बन सकता । जो लोग इसको सरल बताते हैं, वे योग के 
तास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जिस पर चलकर व्यक्ति 
अज्ञानो, आवारह न, निर्बल, रोगी, स्वार्थी बन जाता है वह सरल 
कैसे हो सकता हैं। इस हठयोग की पद्धति को आधार बनाके 
चलने वाला व्यक्ति वास्तविक योग के स्वरूप को कभी भी नहीं 
समभ सकता । इस हठयोगःप्रदीपिका के प्रचार-प्रसार से आज देश 
और विदेश में सच्चे योग का लोप और मिथ्या योग का प्रचार- : 
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प्रसार तीव्र गति से हो रहा है । इसका परिणाम श्रज्ञान, अन्याय, 
निर्बलता और क्लेशो की प्रवृद्ध हैं। इस अनर्थकारी झूठे योग को 
रोकना और वास्तविक योग का प्रचार-प्रसार करना प्रत्येक व्यक्ति 
का मुख्य.कत्तंव्य है। इस लेख में अनेक हेतुओं से यह सिद्ध करने 


का प्रयास किया है कि “हुठयोग-प्रदीपिका' का योग पतञ्जलि आदि ` 


ऋषियों के भ्रनुसार नहीं है । अतः प्रत्येक स्त्री-पुरुष इस हठयोग. पर 


चलकर अपने तन, मन, धन को नष्ट-अष्ट न करे, किन्तु पातञ्जल . 


योग पर चलकर ही अपना भ्रौर दूसरों का कल्याण क्रे। 
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ge Fr Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ Ct “ 2०" 


Det iene 2. हह aniline, | ५ १, 


बृ०7260 By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मनुस्मृति 


.(हिन्दी-भाष्य, प्रक्षिप्तश्लोकानुसन्धानयुक्त, तथा 
'नुशीलन' समीक्षा सहित) 
अनुसंघानकर्त्ता एवं भाष्यकार 
प्रो० सुरेखकुमार आचायं, एम० ए० 
ए आज तक प्रकाशित समस्त संस्करणों से विशिष्ट तथा 
प्रामाणिक । 
[] मध्यकालीन अनावश्यक एवं असंगत प्रक्षिप्त इलोकों की 
इस शास्त्र की ग्रन्तःसाक्षी से सप्रमाण समीक्षा । 


7 प्रक्षिप्त इलोकों की भ्राज तक की गई समीक्षाओं से विशिष्ट 
प्रसंग-विरोधादि झाधारों के कारण अपूव । 


[7 प्रत्येक इलोक का पदानुवर्त्ती ग्रथे-निदेश के कारण इलोकार्थ 
के समभने में परम सहायक । 


[] परम्परा से उपलब्ध संस्करणों की अध्याय-विभाजन में 
झसंगतियों का निर्देश । 


7 महषि-दयानन्द द्वारा झपने ग्रन्थों में व्याख्यात र्थो से 
समन्वित । मुल्य ५०) रुपये । 
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१: 2. 'दयानन्द-सन्देश के पाठकों रे 
~, समाप्त हो चुका है, वे यथाशी£ 
व्यक्ति को पत्र द्वारा सूचना देने में. 
पर चन्दा समाप्त होने को मोहर ल॑ 
चन्दा भेजने की कृपा कर । । 


कृपया किसी भी प्रकारका प; क 
भ्राडर) आदि निम्न पतें पर ही भेजें! 
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